कायस्थ कौन हे ! 
भग--२ द 


रचयिता । 
धर्मद्विज-कुल-गुरु विविघ-शास्त्रोपाध्याय 
पूं० रघुवर मिट्ठूलाल शास्त्री विद्याभूषण 


प्रयाग-विश्वविद्यालय-संस्क्ृताध्यापनकृत्य-विरत 
४५७४, सुभाषनगर (मम्फोर्डगझ्ज ), प्रयाग 


/ 


प्रकाशक 


प्रोफु सर र्यामनारायण 
(संस्कृत-प्राचायं, चौ०म०प्र० डिग्रीकालेज) 
- श्रीचित्रगुप्त-प्रकाशन, ५७४, मम्फोडंगञडज, इलाहाबाद-२ 
| |] 


प्रथम सं० ५०००]... फ़रवरी, १६७२. [मूल्य २ २० 
नै 


४८ । ४ ने 


कऋायर्थ कॉन हें ? 


स्का १ 


संञ्ञये श्रीवीस्च॑त 
१ 2 र भर नटः 


रचयिता 
धर्मद्विज-कुल-गुरु विविघ-शास्त्रोवध्याय 
पं० रघुवर मिट्ठू लाल शास्त्री विद्याभूषण 
प्रयाग विश्व विद्यालय 


प्रकाशक 
प्रोष सर श्यामनारायण 
(संस्कृत-प्राचायें, चौ० म० प० डिग्रीकालेज) 
श्री चित्रगुप्त प्रकाशन, ५७४, मम्फोर्डगञज्ज, इलाहाबाद-२ । 


प्रथम सं० ५००० ] फ़रवरी, १६७२ [मुल्य २ रु० 
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() प्रकाशक ; 9 न्क् 
प्रोफेसर इयामनारासैण ई 


(संस्कृत-प्राचाये, चौ०८ म० प्र॒० डिग्री-कालेज 

श्री चित्रंग॒प्त प्रकाशन 
५७४, मम्फो डंगञ्ज 

इलाहाबाद-२ 

फोन नं ० ४०४१ 


लि न कब 


« 


(9 मुद्रक 
अरंबिन्द प्रिण्टर्स 
२० डी वेली रोड (नया कटरा) 
इलाहाबाद-२ ; 
कक. फोन नं० ४०३४ 
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समर्पण 


अपने पितृचरणों श्रीगिरिधारीलाल-रुक्मिणीदेवी, श्री६ गुरुवये 
“रामदयालु वाजपेयी, श्रीरामदयालु मिश्र, श्रीलक्ष्मीनारायण शास्त्री, 
महामहोपाध्याय डा० गद्भानाथ भा, श्री डा० ताराचन्द, डा० देवदत्त 
रामकृष्ण भाण्डारकर, डा० टॉमस्‌, श्री १०५ स्वामिपरमानन्द गिरि, 
स्वर्गताग्रजानुज-भ्रातृद्वय-स्वतनू जगुरुदेवदत्तशर्मा एवं समस्त भ्रध्यात्मचित्त' 
मानवसमुदाय के यथाहंण पावन चरणों एवं करकमलों में, सब के इस 
तुच्छ जन द्वारा इन्हीं से ध्राप्त ज्ञान के सृक्ष्म-विशाल बीज-वृक्ष का 
यह अमृत-फल, भक्तिपूर्वक समपित है ॥ 


अयाग, माघ कु० १, सं० २०२८ 


“सब का अपना--र० मि० शास्त्री विद्याभूषण ॥। 


प्राककथन 


प्रस्तुत निवन्ध “कायस्थ कौन हैं” मेरे चिरपरिचित पूज्य पं० रघुवर 
मिट्टू लाल शास्त्री द्वारा प्रणीत हुआ है। श्रीशास्त्रीजी ने इसे लिखने 
के लिए नवीन शोध-सामग्री का आश्रय लिया है जो कदाचित्‌ इस विषय 
के पू्व॑वर्त्ती लेखकों को इतनी प्रचुर मात्रा में सुलम न थी । यदि यह सामग्री 
पहले के निबन्धकारों को उपलब्ध हुई होती तो वत्त मान कायस्थ-जाति 
के उद्मव के विषय में उन्हें भ्रान्ति न हुई होती और न कलकत्ता, पटना 
आ्और इलाहाबाद के उच्च न्यायालयों ने अपने निर्णायों में उन्हें शूद्र-वर्य 
अथवा क्षत्रिय-वर्ण के अन्तर्गत परिगणित होने और करने की घोषणा 
ही की होती । 

श्रीशास्त्रीजी ने अपने अगाघ पाण्डित्य और शोघ-सामग्री के 
सूक्ष्म और अद्भुत विश्लेषण द्वारा वत्त मान कायस्थ जाति को भारत के 
“विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले तत्कालीन ब्राह्मण समुदायों से काल- 
क्रम में प्रसूत सिद्ध किया है | जिन व्यक्तियों को प्राचीन तथा मध्ययुगीन 
भारतीय समाज के अभ्युदय तथा विकास के अध्ययन में रुचि है उन्हें 
इस निबन्ध॒ को अवश्य पढ़ना चाहिए । कदाचित्‌ कायस्थों के अतिरिक्त 
अन्य ऐतिहासिक जातियों के उदुभव और विकास की कहानी अधिक 
भिन्न न होगी। 


शशिकान्त वर्मा 
मुख्य न्यायाधीश, 
१, जनवरी, ६६७२ उच्च न्यायालय, उ० प्र० 
इलाहाबाद 


वकद्घायय्थ कॉन हे 


चित्रग़ुप्तं प्रणम्यादा-वात्मानं सर्वदेहिनाम्‌ । 
कायस्थजन्म याथार्थ्या-न्वेषणे तोच्यते मया |। 

“कायस्थ” शब्द संस्कृत के प्राचीन ताम्र-शासनों शिलालेखों और 
वुस्तकों में राजकीय पदाधिकारियों और कर्मचारियों (००९०5 & 
७फ्रि०७)$ अफ़सरों व अहल्कारों)--प्रर्यात्‌ मन्‍्त्री (दीवान), लेखक 
( सीक्रेटरी ), गणाक (एकाउप्टेण्ट मुहासिव और ज्योतिविद्‌), करा- 
घिकृत (अफ़सर मोहकम-ए-माल ), इत्यादि-के सामान्य नाम के रूप में 
उपलब्ध होता है । कायस्थ्रों का संक्षित परिचय इस निवन्ध में मिलेगा । 

इस शब्द की व्युत्पत्ति दिखाने से पूर्व इसके विविवार्थ-प्रयोगों पर 
श्रकाश डालना आवश्यक है । 


'कायस्थ' शब्द का विविध अर्थों में प्रयोग 

है । वहाँ यह और इसके पर्याय-मन्त्री, भ्रमात्य, सचिव, प्राज्ष, विचक्षण, 
पण्डित, धीमान्‌, इत्यादि--शब्द चित्रग्रुप्त देव के विशेषण अथवा उपाधि 
के रूप में प्रथुक्त हुए हैं। पुराणों में चित्रगुप्त अधिकतर तो धर्मराज 
हि यमराज के भन्त्री ( कायस्थ ) माने गए हैं, परन्तु कुछ स्थलों में 
यम-धर्म-राज से अभिन्न देव-व्यक्ति के रूप में भी वरणित हुए हैं । 

पुराणों से भी पहले के सूत्र-प्रन्‍्थों में चित्रगुप्त क/ नाम तो मिलता 
है परन्तु वहाँ उनका विशेषण अथवा उपाधि--रूप 'कायस्थ' शब्द कहीं 
नहीं आता है । इस सम्बन्ध में “बौधायन-घर्मसूत्र /(बिब्लियोथेका संस्क्ृता, 
: अहैसुर, संख्या ३४) पृष्ठ २३६ खण्ड २५--अथवा “स्मृतीनां समुच्चय:” 
(आननन्‍्दाश्रम, पूना) में “बौबायन-स्मृति पृष्ठ ४५५, प्रश्त २ अध्याय ५, 
सूत्र १४० में “ओं चित्रगुप्तं तर्ययामि” तथा “कातीय तर्पणसूत्र” में-- 


कट ०५, 
प्रशणगा न 
र 


>(3 2000 
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(00) 


“यमांश्चैंके ।॥ यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च ॥ 

+ वैवस्वताय कालाय सर्वे-भूत-क्षयाय च ।) 
आदुम्बराय दश्ताय त्तीलाय परमेष्ठिने । 
वुकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः ॥ 
एकैकस्य' त्रींस्त्रीन्‌ दद्याज्जलाञ्जलीन्‌ । 
यावज्जन्मकृतं पाष॑ तत्क्षयादेव नश्यति । !! 

ऐसे ही “भ्राश्वलायनीय गृह्म-परिशिष्ट ” (बिब्लियोथेका इण्डिका, 
कलकत्ता) के “अश्रपीच्यवेषघर''''' चित्रगुष्तमावाहयामि ।” (२।४-६ ) 
इत्यादि वाक्य भी द्रष्टव्य हैं । 
मह तो पूर्व-काल की बात रही । पर-काल में भी ६ रवीं शताब्दी: 
.के सर्वोच्च दाशंनिक महाकवि श्रीहर्ष-विरचित “नैषधीय-चरित” महा- 
_काव्य--दृग्गोचरोब्भूदथ चित्रगुप्त: कायस्य उच्चैर्गुण एतदीय: ।” तब 
ऊंचे गुणों वाले खित्रगुप्त दृष्टि-गोचर हुए, जो इन [यमराज ] के 'कायस्थ' 
श्र्थात्‌ मल्त्री हैं. (सर्ग १४, श्लोक ६६)-तक में चित्रगुप्त “इन (यम), 
के कायस्थ (अर्थात्‌ मन्‍्त्री, दीवान)” के रूप में परिचित होते आए हैं ? 
नैषधीय-चरित के उक्त उद्धरण का प्रकरण यह है-- 
दमयन्ती के स्वयंवर में, उसके अलौकिक रूप-सौन्दर्य से श्राकृष्ट 
हुए, न केवल पृथिवीभर के प्रसिद्ध राजा-महाराजे बल्कि, उसे छलने के 
लिए देवलोक से आए हुए देव-- इन्द्र वरुण यम अग्ति-- भी, उपस्थित 
हुए । ये सव एक ही आकारप्रकार (सूरत-शकल) वेष-भूषा वाले ५ नल 
थे । इनमें वास्तविक राजा नल तो एक ही हो सकते थे, परल्तु नक़ली ४ 
नल--इन्द्र वरण यम अग्नि नामक--४ देव भी थे, जिनको रूप-वेष की 
एकता के कारण वास्तविक नल से पृथक्‌ कर सकता, अर्थात्‌ ५ में से 
असली नल दो ढूँढ निकालना, दमयन्‍्ती के लिए अतीव दुष्कर था १ 
अन्ततः दमयन्ती की भक्ति से प्रसन्न होकर चारों देव श्रपने आप को 
सर्वधा छिपा न सके और उन्हें एक-एक कर के अपने चिक्नों के सहित 
प्रकट होना ही पड़ा । ४ 
उक्त सन्दर्भ में यम-राज एक-दम अकेले नहीं, बल्कि इनके अनन्तर 


(३४ ) 


उच्च गुणों वाले 'इनके कायस्थ” ( अर्थात्‌ 'मन्‍्त्री”) चित्रगुप्त जी भी; 
दृष्टिगोचर हुए । यहाँ चित्रगुप्त जी स्वतन्त्र नहीं किन्तु केवल 
यम के उपकरणों (ए9०78/॥८०४०॥४०७) के रूप में उपवर्णित हुए हैं । 
यमदेव के देव-लोकीय कायस्थ चित्रगुप्त जी के उच्चगुण पुराणों में आए 
उनके विशेषशों-सत्यवादी (भविष्य-पुराण ब्राह्मपर्व १६२॥३) दयालु- 2-< 
सौम्य, सर्वदर्शी, समदर्शी, मध्यस्थ (अ्र-पक्षपाती ) (पद्मपुराण भूमिखण्ड' 
६८।४ तथा उत्तरखण्ड २२६।६ ) इत्यादि--द्वारा सडग्राह्म हैं । इसी प्रकार 
भू-लोकीय कायस्थों के उच्चगरुण--इण्डियन्‌ ऐण्टिक्चेरी जिल्द १६: 
पृष्ठ ५६ पहुक्ति १५-दक्ष: प्राज्ञो विनीतात्मा गुरुभक्त: प्रियंवदः 

( तृष्तोईर्थे रौपकश्चास्मिन्‌ कायस्थो गोमिकाज्ज: ॥-इत्यादि प्राचीन 


| 


सर्व-शास्त्र-विशारद होना, इत्यादि हैं । 

पुराणों के पश्चात्‌ 'कायस्थ” शब्द का प्रयोग देवलोक की सीमा 
से उतर कर मानव-सीमा-बद्ध होता हुआ मर्त्य-लोक-स्थ राजकीय 
अधिकरणों' ()८987४77९०($ मुहकमों, सदर दफ्तरों) के, तथा उनसे 
सम्बद्ध 'करणों' ( 0०८5 दफ्तरों) के, सभी छोटे बड़े ँ्रधिकारियों फीड 2 
और कर्मचारियों के अर्थ में--“विष्ण-घमंसूत्र” (विष्ण॒-स्मृति) अ्रध्याय ७ 
गद्यांश ३--“राज्याधिकरणे तज्नियुक्त-कायस्थ-कृत तदध्यक्षकरचिह्िक) 
राजसाक्षिकम्‌ --अर्थात्‌ राज्य के सदर दफ़्तर में राजा के मुक्रर किए हुए 
“'कायस्थ! -- राजलेखक का लिखा हुआ और उसके अध्यक्ष श्रर्थात्‌ हेडः 
('प्रथम” अथवा 'ज्येष्ठ') कायस्थ के हाथ (हस्ताक्षर श्रथवा मुद्रा - मुहर ), 
से चिह्नित काग्रज्ञ-दस्तावेज “राजा के साक्षी वाला” कहलाता है, 
इसी श्रकार याज्ञवल्क्यस्मृति “चाट-तस्कर-दुव॒त्त-महासाहसिकादिभि: । 
पीड्यमाना: प्रजा रक्षेत्‌ कायस्थैश्व विशेषतः ॥ ( १।३३६ ), 
तथा दामोदरपुर ( जिला दीनाजपुर-बजद्भाल) से प्राप्त पञूचम- 
शताब्दीय गुप्त-का लिक ताम्रशासनों (एपिग्राफ़िया इण्डिका, जिलल्‍्द १५ 
पृष्ठ १३०००") इत्यादि में मिलता है,--और इसी अर्थ में काश्मीरिक' 


शाहइनलगाठ8: 


(६ ४£ ) 


क्षेमेस्ध (११ वीं शताब्दी), एवं राजतरज्िणी-कारों-कहलण (१२वीं 
शताब्दी), श्रीवर ( १५वीं शताब्दी ) तथा प्राज्यमट्ट ( १६वीं 
शताब्दी )-के समय तक उपलब्ध होता है। और इसी .प्र्थ. में इस 


वार! |! ('कायस्थ' शब्द) के पर्याय-दिविर, नियोगी, महत्तम, कार्यी, अधिकृत 


स्‍स्थ क़ - करणिक' इ्त्य --शब्द 
पर्माण ९ ( श्रधिकारी, अधिकारूस्थ ), कार्य-स्थ, कररिक, त्यादि--शब्द भी 


टे अयुक्त होते रहे हैं, जिनमें “कार्य-स्थ” विशेषत: विचारणीय है । 
5. क्षेमेन्द्र ( व्यासदास )-कृत “तर्म-्माला” ( कश्मीर-ग्रन्थावलि, 
सडख्या ४० के अनुसार “कायस्थ” का सर्वोच्च ध्येय “गृहकृत्या- 
घिपति” अथवा “बुह-कत्य-महत्तम” ([ परण्याल ांमांड।८० ) को 
यद होता था । इस मस्त्री के आश्रित, दीवानी ( 6), फ़ौजदारी 
(0४0६४7४) और घर्मार्थ (२०॥४7005 ॥7700७77५765). श्रधिकरण 
(7059०77००५४); हुआ करते थे । यह, ७ कार्य-सञ्चालक उच्चतम 
यदाधिकारियों का स्वामी होता था और ८ अली सदा इसकी सेवा 
में रहते थे । इसे भ्रपने अधीन पदाधिकारियों को स्वेच्छानुकूल चुनने 
का अधिकार ([ स्वातन्त्रय ) होता था । इससे उतर कर “प्रिपालक” 
(प्रान्‍्तीय शासक 70पजांप्रथंक] 50ए००४००) का पद था । परिपालक 
का श्रॉफिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट “लेखकोपाध्याय” कहलाता था, जो 'गोपनीय- 
लेख-कार्यालय' का स्वामी और कुशलतम गणक (“आ्राय-व्यय-समीकर्ता” ) 
होता था । इनके अतिरिक्त शरा|ञ्ज-दिविर” (कोषाधिकारी, जो पीछे 
'आग्ो. <गज्जवर” हुआ और अब कश्मीरियों में “गज्जूर” वंश-ताम से ज्ञात 
है), “नियोगी” (परगना-निरीक्षक, तहसीलदार), “आस्थान-दिविर” 
६ न्यायालय-लेखक ), “ग्राम-दिविर” ( पटवारी ), इत्यादि, अन्य 
छोटे-बड़े [ तथा राजतरज्िणी-व्शित- “राजस्थानाविकारी” (6फ्मल 
०४४०७), “अ्रथ-तायक” (9/७(८८६ ०६ ए7०००७७५) » पट्देपाध्यायँ 
(0९४5४797 ०६ 0८८05), इत्यादि] पदाधिकारी भी “कायस्थ” समु- 

ददाय में परिगणित होते थे । 
उक्त दो अर्थों (चित्रगुप्त भ्र्थात्‌ देवलोकस्थ यम-मन्त्री, और मर्तर्य- 
की राजकीय उच्च अफ़सर और कर्मचारी रूप मानव समुदाय- 


बा । ._* अगला 


(६ ४६%) 
विशेष ) के श्रतिरिक्त, मेदिनीकोश--“कायस्थ: परमात्मनि । नर-जाति- 
विशेषे ना” (अ्र्यात्‌ पु ल्लिज्र “कायस्थ” शब्द 'परमात्मा' के अर्थ में और 
मनुष्यों के जाति-भेद' के अर्थ में आता है)--के अनुसार 'कायस्थ' शब्द 


का एक और (तीसरा) अर्थ “परमात्मा” भी है। इस भ्र्थ में 'कायस्थ एस्सक्माव 


शब्द के प्रयोग के लिए गौडपादीय-दीपिका-सहित “उत्तर-गीता' 
(गुजराती प्रेस, बम्बई से प्रकाशित ) के प्रथम अ्रध्याय के श्लोक २७-३१ 
(विशेषत: १।२८--“काय-स्थो5पि न कायस्थ: काय-स्थो5पि न जायते । 
काय-स्थो5पि न भुञड्जान: काय-स्थो5पि न बध्यते । काय-स्थो४पि न लिप्तः 
स्यात्‌ काय-स्थो&पि न बाघ्यते ॥”) और पूर्वोक्ति क्षेमेन्द्र-कत “नर्म-माला 
के प्रथम परिहास का यह प्रथम शलोक द्रष्टव्य है ।. 8६: 
“येनेद॑ स्वेच्छया सर्व मायया मोहितं जगत्‌ । 
स जयत्यजित: श्रीमान्‌ कायस्थ: परमेश्वर: ॥। 
इनमें;से “उत्तरगीता” के उक्त उद्धरण (१२८) का अर्थ यह है- 

“शरीरों में रहता हुआ भी [ उन ] शरीरों में सीमित नहीं है 7 
शरीरों में रहता हुआ भी उत्पन्न नहीं होता है । शरीरों में स्थित हुआ 
भी [सुख-दुःखादि ] भोगता हुआ नहीं है, शरीरों में स्थित हुआ भी 
बन्धन में नहीं श्राता है । शरीर-स्थ हुआ भी [पाप-पुण्य से | लिप्त नहीं 
होता है, शरीर-स्थ हुआ भी वाघ (अपलाप) का विषय नहीं होता है ।” 

और “नमं-माला” के प्रथम इलोक का अर्थ .यह है-- 

““जसने इस समस्त जगत को स्वेच्छा से अपनी माया के द्वारा मोह 
(अज्ञान) में डाल रक्‍खा है, वह (सः)किसी से न जीता गया (अजितः ),. 
सब॒शरीरों में रहने वाला परमात्मा (काय-स्थः), लक्ष्मी का स्वामी 
(श्रीमान्‌,) ईश्वरों का परम ईश्वर (ण्रमेश्वर:-प्रर्थात्‌ महेश्वर), सर्वो- 
त्कर्ष से विराजमान है (जयति) भ्रर्थात्‌ कोई न तो उसके वराबर है और 
न उससे अधिक है ॥” 

यह तो मज्भुलाचरशुरूप वाच्यार्थ हुआ । और परिहासरूप व्यड- 
ग्यार्थ यह है-- म््रेमाजा कफ पत्तोबका व्श 

“वह (सः) सर्वोपरि समर्थ अर्थात्‌ परम स्वतन्त्र (परसेश्वरः), 


| 


में 


3-७ >-फमयुककनम+»नयकान, 


ककिसी ते न दबने वाला (अजितः), और धनादुय (श्रीमान्‌), राजकीय 
पदाधिकारी वा कर्मचारी ( कायस्थः ), सबसे उत्कृष्ट होकर रहता है 
(जयति), जिसने स्वेच्छा से इस सारे जगत्‌ को [ अ्रपने कूट-लेखादि 
की] माया से मोहित किया (भुलावे में डाल रक्‍्खा) है ॥। 

विष्णधर्मोत्तर पुराण के तृतीय खण्ड, अध्याय ५१, श्लोक १३-- 

“ /चित्रगुप्तो विनिर्दिष्टि-स्तथात्मा सर्वेन्देह-गः । 
पत्र धर्ममधर्म॑ च करस्था तस्य लेखनी ॥* 

“तथा ( उसी प्रकार से ) सब देहों में रहने वाला आत्मा [ जो 
जीता ग्रध्याय. १३ श्लोक २ में सब क्षेत्रों अर्यात्‌ शरीरों में 
रहने वाला क्षेत्र-त्' और अध्याय १५ श्लोक १६-१८ में 'क्षर और 
अक्षर पुरुषों से परे पुरुषोत्तम अथवा उत्तम पुरुष ओर परमात्मा' कहा 
गया है] चित्रगुप्त के रूप से विनिदिष्ट ( चित्रित ) किया गया है, 
“धर्म और अधघर्म रूप पत्र और लेखनी उनके हाथ में है-में चित्रगुप्त 
जी [जो अन्यत्र यम-धर्मराज के 'कायस्थ' अर्थात्‌ 'मन्त्री' कहे गए 
हैं] स्वयं ही सभी देहों में रहने वाला आत्मा (अर्थात्‌ अन्तर्यामी 
'परमेश्वर)” बताए गए हैं । ; * अकाल 

यहां 'कायस्थ' शब्द न होते हुए भी उसी के पूर्व-वरणित प्रथम और 
सूतीय अर्थों का एकीकरण लक्षित होता है । 

यही सर्वात्मा अच्तर्यामी परमेश्वर,-जों बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ के 
अन्तर्यामि-ब्राह्मण में--“एष त झत्मान्तर्याम्यमृत:” (यह अन्‍्तर्यामी 
अमर तेरा आत्मा है)--कह कर,भ्रौर मनुस्मृति (5।६२)--“यमो वैवस्वतो 
देवो यस्तवैष हृदि स्थित: | तेन चेदविवादस्ते मा गज्भां मा कुरून्‌ गम: ॥ 
अर्थात्‌ जो यह विवस्वान्‌ (सूर्य) का पुत्र यम (नियमन करने वाला 
अन्तर्यामी) देव तुम्हारे हृदय में (गीता १८६६ के अनुसार अन्‍्तर्यामी 
ईश्वर रूप से) स्थित है, उससे यदि तुम्हारा अ्र-विवाद (मतैक्य) है 
अर्थात्‌, अत ना था शुद्ध आर निष्पाप है, तो गद्जा ओर कुरुक्षेत्र मत जाओ 
(जहाँ पापों के प्रक्षालन के लिए जाना होता है) ”-में नियामक, हृदयस्थ 
और साक्षी वेवस्वत यमदेव के रूप में निरूपित हुआ है,--यही विष्णधर्मोत्तर 
._. उससे नल उद्घृत उक्त श्लोक में चित्रगुप्त के विग्रह और नाम से उपव्शित हुआ है। 


] 


(2) 


उक्त तीन प्रकार के अ्र्थों के सम्बन्ध से 'कायस्थ' शब्द की व्युत्पत्ति 

भी अनेक प्रकार की होगी । 
'कायस्थ' शब्द की व्युत्पत्ति 

आश्वलायनीय गृह्य -परिशिष्ट (२।४-६) तथा च पुराणों के अनुसार 
नव-प्रहों में श्रन्तिम (नवम) केतु ग्रह की अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता 
क्रमशः ब्रह्मा जी और चित्रगुप्तजी हैं, ये कहीं-कहीं ( यथा भविष्य- 
पुराण उत्तरपर्व अध्याय १४१ श्लोक १६ में) विपरीत क्रम से भी 
निर्दिष्ट हुए हैं। इधर चित्रगरुप्तजी ब्रह्माजी के घ्यान-ज पुत्र भी 
हैं। उत्पत्ति से पूर्व ये चित्रगुप्तजी ब्रह्माजी के 'काय' ( शरीर ) में 
ही 'स्थित' थे, जो ध्यान से प्रकट हो गए। सर्वात्मा चित्रगुप्त की 
(जो कुछ पुराणों में 'भगवान्‌' और 'परमेश्वर' भी कहे गए हैं) उत्पत्ति 
उसी प्रकार से प्राकट्य-रूपा है जैसे व्यापक ब्रह्म का, कृष्णरूप से-- 
“विष्णु: सर्व-गुहाशयः । अ्विरासीत्‌*--मागवत (१०।३।८) में, अथवा 
राम-रूप से--“आविरासीज्जगन्नाथ: परमात्मा सनातनः ॥“--अध्या- 
स्मरामायण ( १३१५ ) में, और तदनुसार ही--“भए प्रकट कृपाला 
दीनदयाला”--रामचरितमानस में, प्रकट होता । अतः वें “ब्रह्म-काय- 
स्थ,” अथवा सडक्षपतः केवल “काय-स्थ” कहलाए । 


पुराणादि से चित्रगुप्त देव का वर्ण “ब्राह्मण” ही सिद्ध होता है। 


यथा बम्बई से प्रकाशित भविष्य-पुराण प्रतिसर्ग-पर्वे चतुर्थखण्ड, अध्याय 
२३, श्लोक ६७-६८-सद-गुणो ब्राह्मणों वर्ण: क्षात्रेयस्तु रजो-गुणः । 
तमो-गुणस्तथा वैश्यों गुण-साम्यात्‌ तु शूद्रक: । ।-के अनुसार, ब्राह्मणवरणं 
सत ( सत्त्व )-गुरा-प्रधान, क्षत्रिय रजो-गुणा-प्रधान, वैश्य तमोगुणी और 
शूद्र तीनों गुणों की समता वाला होता है । वहीं अध्याय २५ के श्लोक 
३० में चित्र-देव ( जिन का चित्रगुप्त से सदा साहचर्य और कदाचित्‌ 
आतृत्व अथवा प्रायेणा अभेद भी अभिमत है) भगवान्‌ की स्तुति करते 
हुएं अपना परिचय यों देते हैं--' ब्रह्मा ण्ड-सद-गु णाज्जात-श्वचित्रो5हं 
मनुकारक: | मया ततं च त्रैलोक्यं स्वायम्भुव नमोशस्तु ते ॥”-मैं ब्रह्माण्ड 
के सत्‌ (सत्त्व)-गुणा से उत्पन्न और मनुओं का बनाने वाला चित्र हूँ । 


मुझ से त्रेलोक्य व्याप्त है । हे स्वायम्भुव तुम्हें नमस्कार हो 3 

यह तो हुई जन्म से चित्रगुप्त के ब्राह्मणात्व की बात । । 
कर्म से भी-पद्मपुराण ब्राह्मलण्ड अध्याय २ और ६ और १६-१७ 
में चित्रगुप्त 'सचिव' 'भ्रमात्य' श्रौर पन्त्री' लिखे गए हैं और सृष्टिखण्ड 
प्तख्यृति शस्याय ७७ के अनुसार 'मन्त्री ब्राह्मण ही होता हे जैसा कि मनुस्मृति 
ते मी सिद्ध है, यथार सर्वेधां त॒ विशिष्टेन ब्राह्मूरान 
। विपश्चिता । मन्त्रयेत्‌ परम मन्त्र राजा पाड्गुण्प-संयुतम्‌ ॥” मनु० 
। ७५४ में वर्शित सभी शास्त्र-वित्‌ कुलीन ७-८ सचिवों में से विशिष्ट 
। विद्वान्‌ ब्राह्मरा के साथ राजा सन्धि, विग्नह, यान, आसन, हँघ, आश्रय इन 
६ गुणों से संयुक्त सर्वोच्च मन्त्र की मच्त्रणा करे | (मनु० ७।५६-६० के 
अनुसार) उस पर पूर्ण-विश्वास-सहित सभी राज-कार्यों को डाल दे और 
उसी के साथ निश्चय करके कर्म प्रारम्म करे। अन्य भी कतिपय 

सु-परीक्षित शुद्ध और बुद्धिमानों को-अमात्य नियत करे । 


ब्रह्म-पुराणा २१५॥५६ और शिवपुराण उमा-संहिता अध्याय ७ के 

अनुसार “चित्रगुप्त मगवान्‌ पापियों को धर्मं-वाक्यों से प्रवोधित करते 

हुए” जज अथवा सरकारी वकील काः वही कार्य करते हैं जेसा मनु० 

८९,७६९, १०१ में ब्राह्मण प्राइ-विवाक का, मुद्दई (श्रर्थी) मुद्दाअलेह 

( प्रत्यर्थी ) और साक्षियों ( गवाहों) के. सम्बन्ध में, वताया गया है । 

इसी प्रकार ब्रह्मवैवर्तपुराण ३२।३६ और पद्मपुराण सृष्टिखण्डोपनाम 

क्रियाखण्ड अध्याय ५६ के वर्णनानुसार, चित्रगुप्तजी यम-घर्मराज के- 

यहाँ दण्ड-निर्घा रण अर्थात्‌ 'जज' का कार्य करते हैं । यह कार्य भी मनु ० 

८। ६,११,२० और याज्ञवल्क्य २।२-३ इत्यादि के अनुसार सर्व-धर्म-वित्‌ 

विद्वान्‌ ब्राह्मण के लिए ही नियत है | ४ 

5 पट “महक +-2 कक ६८।१४ में. 'धर्माधिकारी, 

| | महत्मा, सर्व-प्राणियों के लिए सम है बे न 223 8 3623 
; 2067 की ) पर्व धर्मानुचिन्तक' और “घ॒मिष्ठ 
! जा “बैच, कि गा है य डर 4088 / 7400 
| ८१-८३ में 'घर्म-लेख लिखने वाले, 


। 


भविष्यपुराण उत्तर-पर्व ८५६।१२ में 'धर्माधिकरण-स्थ लेखक, वृहन्तार- 
दीयपुराण ( कलकत्ता ) अध्याय २१ अथवा ( वम्वई ) आ० २२ में 
'वण्डित.' तथा शिवपुराणं उत्तरखण्ड अ०३ में यम के 'कायस्थ' आर 
'लेखक' कहे गए हैं। ये सब उपाधियाँ अथवा पद ब्राह्मणत्व-सूचक ही हैं ॥ 

ब्रह्माजी और चित्रगुप्तजी के स्वरूप और हस्त-गत चिह्न (वस्तु) 
भी इसी वात के सूचक हैं कि जैसे यज्ञों और वेदों का ज्ञान श्रकट 
करने वाले ब्रह्माजी केतु के श्रधिदेवता रूप से ब्राह्मण ह वेसे ही 
लेखनी और पत्र द्वारा सब मनुष्यों के पुण्य-पापों का ज्ञान रखने वाले 
चित्रगुप्त जी भी प्रत्यधिदेवता रूप से ब्राह्मरण ही हैं । दोनों का स्त्ररूप 
क्रमश: “पुरोहित” और “मन्त्री” के कार्यों का सूचक हूँ जो (पुरोहित 
और मन्‍्त्री) सभी प्रमाणों से ब्राह्मण ही होते हैं । और पुराणों में न 
मिलने वाली परन्तु पुराणों के नाम से १००-२०० वर्षों अथवा गत ४०० 
वर्षों के भीतर रची उन समी वड़ी-छोटी कथाओं का भी जिनमें चित्रगुप्त- 
कायस्थ ब्रह्माजी के ध्यान-ज पुत्र माने गए हैं यही आवार ज्ञात होता है 

काराहपुरार प्र० में आदादि मे वल्मा मर क में श्राद्धादि में वर्ज्यं ब्राह्मणों के अन्तर्गत राज- 

इसी प्रकार से मनु ० ३१५२-१५३, १६७, इत्यादि ८ ज््क फ्क्तर व मना गरप्रपर, १६७, इत्यादि घर्माशास्त्रीय 
आधार पर परम्परया अवलम्बित, सन्‌ १६१०-१६८५० ई० के कमलाकर 
भट्ट-रचित “निर्णाय-सिन्धु” ( निर्णाय-सागर प्रेस बम्बई १६०६) पृष्ठः 
२८२ के--ववर्ज्यान्‌ प्रवक्ष्ये "77 * । नक्षणशास्त्रेण च जीवमानान्‌ भैषज्य- 
वृत््याप च राजमृत्यान्‌ । सद्भीत-कायस्थ-कुसीद-वृत्त्या वेदक्रयेणापि 
कवित्व-वृत्त्या ।--इस उद्धरण में हव्य-कव्य में वजित ब्राह्मणों के 
भध्य में ज्योतिष और वैद्यम की जीविका वाले, राजा के नौकर, काय- 
स्थ' (लेखक) की जीविका वाले, इत्यादि ब्राह्मणों का उल्लेख है । कमला- 
कर-मट्ट-कृत ' शूद्र-कमलाकर में सूत-जाति की जीविका भन्त्री होना 
'कायस्थ होना,' इत्यादि वबतलाकर, 'कायस्थ' का अर्थ 'लेखक' किया गया 
है । इससे सिद्ध है कि १७वीं शताब्दी तक “कायस्थ' शब्द पेशे का अर्थ 
देता आता था । वर्ज्य॑ ब्राह्मणों का उल्लेख कमलाकर ने हेमाद्वि-कृतत 


सी ..........दनलीीक लकी कल कक 


चतुवे्ग-चिन्तामरिण” दानखण्ड भ्र०३ का और पृथ्वीचन्द्रोदय का साक्षात्‌ 
आधार लेकर किया है | लक 

भेदिनी-कोशानुसार प्रुल्लिज्धः 'कार्यशब्द--/काय: क-दैवते, सूर्तों 
सड़घे लक्ष-स्वमावयो: । [ मनुष्यतोर्थे काय॑ स्थात्‌ | /--इन पहले पाँच अर्थों 
में प्रयुक्त होता है | ग्रत: प्रथम श्र्थ (क-देवत) के अनुसार--जिस की 
अधिदेवता 'क' (प्रजापति, ब्रह्मा जी) हैं उस-केतुग्रह को भी काय” 
कहा जाना चाहिए | उस 'काय' (घड़) रूप केतुग्रह में जो [चित्रगुप्तजी 
प्रत्यधि-देवता रूप से | रहते हैं वे (काये तिष्ठति--इति ) “काय-स्थ: हुए । 

अथवा 'क' (ब्रह्माजी) के ही, ध्यान से प्रकट होने के पूर्व, उन के 
देह ('मूर्ति') में ही 'स्थित' होने के कारण चित्रगुप्तजी, 'कार्या के दूसरे 
अर्थ (मूर्ति) के सम्ब्रन्ध॒ से भी, ( काये तिष्ठति-इति ) “[ब्रह्म ]- 
काय-स्थः” हुए । 

इन दोनों व्युत्पत्तियों से पुराणादि-वर्णित चित्रगरुप्तजी “काय-स्थ'' 
हैं| ग्र्थात्‌ यह उमयरूप की व्युत्पत्ति “कायस्थ” शब्द के तीन अ्थों 
में से प्रथम अर्थ से ही मुख्य सम्बन्ध रखती है । 

अथवा 'कार्य' के तीसरे अर्थ (सड्घ) के सम्बन्ध से, मानव-समुदायों 
(सड्घों) वा घनादे के समूहों (सडघों) के ऊपर जो राजकीय पदधारी 
अथवा कर्मचारी रूप से स्थित हों वे (का्येपु तिष्ठन्ति--इति) “कायस्था:” 
हुए। यह ब्युत्यत्ति “नरजाति-विशेषे” इस मेदती-वर्शित “कायस्थ” 
शब्द के दूसरे अर्थ से सम्बन्ध रखतो है । “विवादार्णव-सेतु” -तामक _ 
धर्मशास्त्र-निवन्ध-ग्रन्‍्थ के ( जिस का विवरण ग्रागे आएगा ) पृष्ठ 
# के अनुसार “कायो मूल-धनम्‌” 'काय' मूलवन को कहते है । विश्वकोश 
और भ्रजयकोश (अ्रमरकोश की व्याख्यासुधा में उद्घृत) में “करण” का 
शक भ्र्थ 'काय' भी दिया गया है। यदि इस से 'दफ्तर' अभिप्रेत हो 
तो 'काय-स्थ' दफ़्तरों के राज-काज ( सरकारी लिखा-पढ़ी ) में व्यापृत 
लोगों का नाम होगा । 

स्वर्गीय प० कामताग्रसाद श्रीवास्तव्य (खरे) कालीमहल (वाराणसी ) 
क़त “चित्र-वंश-निर्णाय” भाग २ की प्रस्तावना में दिए 3 प्रयाग के 


५ 
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श्री सत्यजीवन वर्मा के पितृ-चररा स्वर्गीय बा० जगन्मोहन वर्मा जी के, 
मत से (काय) शब्द राज-समा का भी नाम है, और उस में सभासदादि 
रूप से स्थित होने वाले भ्रर्थात्‌ राजकीय कर्मचारी 'काय-स्थ' कहलाए। 
अथवा 'काय' के चौथे भ्र॒र्थ 'लक्ष' यद्वा 'लक्ष्य' को दृष्टि में रखते हुए 
आगे उद्घृत मनु ० (७।८१) के वचनानुसार समस्त राज-कार्यो में लगे 
लोगों का पर्यवेक्षण : 5ए०८०७४४०7४) करने वाले समी विभागाध्यक्ष, 
“काये' (लक्ष्य या पर्यवेक्षण में) 'स्थ' (स्थित) अर्थात्‌ “कायस्थ” कहलाए । 

पुनः जो कायों (मूर्तियों, शरीरों) में सर्वात्मा होकर स्थित हैं वह 
(कायेषु तिष्ठति, इति) काय-स्थः (परमात्मा, परमेश्वर) है। इस 
व्युत्पत्ति का सम्बन्ध 'कायस्थ' शब्द के तीसरे अर्थ से है, जो (अर्थात 
“परमात्मा, अन्तर्यामी परमेश्वर”) विष्णुधर्मोत्तर के अनुसार चित्रगुप्त 

का वास्तविक स्वरूप है | 

एवं च. 'क' (प्रजापति; ब्रह्मा) देवता वाले सड्ूघ अर्थात्‌ हिरण्य- 
गर्भोपासक वैदिक ब्राह्मण वर्ग में ही जो पहले स्थित रहा, वह पीछे 
वृत्ति (जीविका)-भेद से बना: 'तर-जाति-विशेष', काय-स्थ ' हुआ । 
यहां 'काय' शब्द का 'क-दैवत” (विशेषण) और 'सडःघ' (विशेष्य ) 
रूप से सम्मिलित अर्थ लेने में कोई अनौचित्य नहीं है । 

'क-दैवत' इस विशेषणात्मक ग्र्थ में 'काय' शब्द विशेष्यनिश्न 
अर्थात्‌ विशेषण होकर नपुंसकलिज्ध विशेष्य शब्दों के साथ नपुंसकलिज्ध 
में भी प्रयुक्त होगा । तव 'काय' शब्द का 'क-देवत' वाला अर्थ उक्त 
वांच विकल्पों में से जिन दो (प्रथम और पञ्चम) प्रकारों में वर्णित 
हुआ है उनमें से अन्तिम प्रकार की एक व्याख्या यह भी हो सकती है-- 

मनुस्मृति (२।५८-१६) और याज्ञवल्क्य स्मृति (१॥१ ६) इत्यादि 
में 'काय' शब्द प्राजापत्य तीर्थ (छोटी दो अज्जूलियों के मूल में आचमन 
करने के स्थान) के लिए आता है जो मेदिनी का बताया हुआ मनुष्य-तीर्थ 
है । काय 'शब्द' में 'क' अंश प्रजापति ब्रह्मा का वाचक है और उस से 
“तस्येदम्‌ः (तदीयम्‌) “उन प्रजापति का” इस प्रकार के भ्रर्थ में 'अरण्‌ 


प्रत्यय लग कर, जैसे “कायम्‌” शब्द 'प्राजापत्य तीर्थ! का बोधक बनता 
है, ठीक वैसे ही बना हुम्रा “कायम्‌” शब्द “प्राजापत्य स्थान” का भी 
बोघक होगा । पद्मपुराण सूष्टिखण्ड अध्याय ३ श्लोक १५५-१४६-- 
“श्राजापत्य॑ ब्राह्मणानां स्मृतं स्थान तु पाथिव | स्थानमैन्द्रं क्षत्रियाणां 
सड्य्रामेष्वनिवर्तिनाम्‌ ॥ वैश्यानां मारुतं स्थान स्व्रवर्म मनुवतिवाम्‌ ॥ 
गान्वर्व शूद्रजातीनां परिचर्थातु वर्तिनाम्‌ ॥ के अनुस्तार “प्राजापत्य 
स्थान ब्राह्मणों का, “ऐन्द्र” स्थान युद्धों में पीठ त्त दिखाने वाले क्षत्रियों 
का, “मारुत” स्थान वश्यों का और “गान्धर्व” स्थान शुद्र-जातिथों,. का 
होता है । इस को दृष्टि में रखते हुए 'काय' --'स्थ' इस यौगिक शब्द 
का अर्थ होगा “प्राजापत्य स्थान” ( ब्राह्मणों के स्थान) में स्थित । 
कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि “कायस्थ” नाम से प्रसिद्ध होने वाले लोगों 
की “ब्राह्मणों के स्थान में स्थिति” का सद्धूत करने के लिए ही इस 
“नर-जाति-विशेष” का यह नाम रक्खा गया था | जब इस प्रकार से 
“ब्राह्मणों में पर्गिणित” होते का अर्थ इस “कायस्थ” शब्द में ही 
। वद्यमान है तो इस शब्द के साथ फिर सामान्य-वा वक “ब्राह्मण” शब्द, 
अथवा उस्त का पर्याय “ब्रह्म” (ब्राह्मण जाति), पहले अथवा पीछे जोड़ 
कर, “ब्राह्मण कायस्थ” -- “ब्रह्म-कायस्थ अथवा “ कायस्थ ब्राह्म ण” जैसे 
लम्बे नाम का प्रयोग में लाया जाना “पुनरुक्त” दोष-पूर्णा वा अ्रतावश्यकः 
मानता जाकर केवल “कायस्थ” नाम ही पर्याप्त समझा गया था | 
व्याकरणानुसार, इन पाँच प्रकारों में से, पहले और पाँचवें प्रकार 
में “काय” शब्द तद्धितान्त है जो--“कः प्रजापति-देवतास्येति काय: ॥ः 
कस्पेत्‌ (पा० ४२२५) इत्यण्‌ इदन्तादेशश्च “--प्रजापति-वाचक 'क' 
शब्द में 'अणा! प्रत्यय के सन्तियोग से इकारान्त आदेश होकर बनता 
है | दितीय तृतीय और चतुर्थ प्रकार में “काय” शब्द कृदन्त है जो-- 
“निवास-चितिशरीरोपसमाक्षानेष्वादेश्च क: (पा०३।३॥४५ )-के अनुसार 
चिऊा चथने' धातु में 'घञ्म प्रत्यय के लगने और “च' का 'क' होने पर 
वनता है । फिर सभी (पांचों) अ्रवस्थाओं में कृदन्त वा तद्धितान्त 'कायरे 
(सप्तमी एकवचन) अथवा 'कायेबु” (सप्तमी बहुवचन ) सुबन्त उपपद- 
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न्के रहते हुए “सुपि स्थ:” (पा० ३॥२।४) के अनुसार 'स्था' (ष्ठा गति- 


“निवृत्तो) धातु में 'क' प्रत्यय जुड़ने पर “काय-स्थ”” शब्द बनता है । 
राजतरजड्लिणी का कार्य-स्थ' (७॥११७७; ७॥१३१६; ८।२६३- 
२६४) शब्द भी ार्यी” शब्द के ही समान राजकीय कार्य” (नियोग) 
में लगे हुए कायस्थों (नियोगियों) के लिए प्रयुक्त हुआ है। परन्तु, 
कार्यस्थ” का ही रेफ घिस कर “कायस्थ” हो गया है ऐसा समभ 
बैठना एक ग्रतीव अ्रान्त धारणा होगी, क्योंकि 'कायस्थ' शब्द का प्रयोग, 
'युराणों स्मृतियों और प्राचीन लेखों में, राजतराज्धिणी वाले इस अर्वा- 
चीन कार्यस्थ' शब्द की अपेक्षा प्रायः एक सहस्न॒ वर्ष पहले से ही चला 
आ रहा था। इन दोनों (कायस्थ और कार्यस्थ) शब्दों में व्युत्पत्ति 
(योग) का विभेद रहते हुए भी राजकीय पदस्थ अथवा कर्मचारी रूप 
खडढार्थ-विषयक कोई बड़ा अन्तर नहीं है, जैसा कि राजतराज्धिणी-गत-- 
“प्पक द्वारकार्यस्थममिसन्धातुमहत ( ७।११७७ )॥ यथा द्वार-पतिस्तथा । 
कार्यस्थ: कम्पने राज्ञ: सहेलो<भून्महत्तम: (७१३१६) ॥ द्वारकायी च्िवा- 
“रित: ॥ विक्रान्त: स हि कार्यस्थो निरजिताखिलडामर: (5२६३-२६४ )।” 
में, 'कार्यस्थ' शब्द के इन प्रयोगों के साथ इन्हीं से मिलते-जुलते अन्य 
शब्दों के भी--"द्वारे [अधिकारी | (७।३६४, ८८७ और ८।२६३ ), सर्वा- 
“घिकारे धिदथे कायस्थं गौरकाभिधम्‌ (५।५६० ), द्वारपादाग्रयोरधिकार: 
(८।१९६४), द्वाराधिकारकारी (७।२:६), द्वाराधिकारी (७॥६६५, 
११७८ और ५।१०४२), द्वारतायक (5१८५) , द्वारकार्थभम्‌ (5।७६० ) 
छ्वारकर्मस्थानाधिकारी (5।१४८२ )“-ऐसे-ऐसे प्रयोगों की तुलना करने 
से स्पष्ट हो जाता है । 'कायस्थ” और 'कार्यस्थ' में केवल शब्द और अर्थ 
के सादृश्य के कारण ही दूसरे शब्द से पहला शब्द बनने की भ्रान्त 
'घारणा को स्थान मिलता है, परन्तु दोतों की 'कार्या और 'कार्यो” दो 
ध्युथक-शब्द-मूलक पृथक्‌-पृथक्‌ व्युत्पत्ति उक्त आ्ान्त घारणा को निर्मूल कर 
देती है और उन दोनों शब्दों में कार्य-कारणा-सम्बन्ध का अत्यन्ताभाव 


स्पष्ट हो जाता है । 
भेदिती-कार के अनुसार “कायस्थ” शब्द एक ओर 'परमात्मा' का 
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और दूसरी ओर “मनुष्य-जाति-विशेष' का वचक है । परन्तु ब्राह्मणादि 
शुद्ध वर्णो अथवा उनके मिश्रण से बने वर्ण-सद्भूरों में “कायस्थ” नाम 
की कोई पृथग्‌ जाति मनु-याज्ञवल्क्यादि प्राचीन स्मृतियों ग्रथवा पुराणादि 
ग्रन्थों के “वर्शा-जाति-विबेक” श्रकरणों एवज्च ग्रमरकोश, कामन्दकीय, 
हर्षचरित, इत्यादि तक में उल्लिखित नहीं मिलती है। ऐसी अवस्थिति 
में पुल्लिज्ञ 'कायस्थ” शब्द जिस 'नर-जाति-विशेष” का वाचक है उसे 
इन्हीं शुद्ध ४ वर्णो में से किसी एक के अन्तर्गत होना चांहए। क्योंकि 
मनु ० १०।४--“ब्राह्मणः क्षत्रियों वैश्यस्त्रयों वर्णा द्वि-जातयः । चतुर्थ एक- 
जातिस्तु शुद्रो नास्ति तु पञ्चम: || ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्य-ये तीन 
वर्ण ऐसे हैं जिनके दो जन्म होते हैं, चौथा वर्णा शुद्ध है जिसका एक ही 
जन्म होता है| अर्थात्‌ शुद्र को मौज्जी-बन्धन उपनयन और गायत्री-मन्त्र- 
रूप दूसरा जन्म, जिससे वह वेदाध्ययन का अधिकारी ( योग्य पात्र ) 
बन सके, नहीं प्राप्त होता है |, परन्तु इन ४ शुद्ध वर्णों के अतिरिक्त 
कोई पांचवाँ वर्ण नहीं है ।-के अनुसार कोई पांचवाँ वर्ण नहीं होता 
है। वर्ण-बाह्य श्रन्त्यज का, जो कि समाज से दूर रहता था, यहाँ कोई 
प्रश्न ही नहीं उठता है | उन अन्त्यजों को छोड़, शेष अनुलोम-ज अथवा 
प्रतिलोम-ज वर्णंसद्धूर जातियाँ जो पृथक-पृथक्‌ अपने-अपने अवान्तर 
नामों से ही प्रसिद्ध हैं श्रौर जिनमें प्रधिकांश शूद्र-धर्मा हैं उक्त ४ वर्णों 
वाले समाज में ही आ जाती हैं। तब देखना है कि उक्त राजकीय 
पदधारी अथवा कर्मचारी लोग, जो “कायस्थ” कहलाए--उक्त वर्णों, 
आर उनके मेल से बनी विविघ जातियों के मध्य में ( जिनकी सूचियों 
में, जो घम्मशास्त्रों के -वर्ण-जाति-प्रक रण में मिलती हैं, “कायस्थ” नाम 
की कोई जाति नहीं है)-किस वर्ण श्रथवा जाति में अपना मौलिक 
स्थान रखते हैं । 

यद्यपि पर काल के शूद्र-कमलाकर में 'सूत' की वृत्ति के अन्तर्गत 
“कायस्थत्व” और जातिमास्कर में उद्घृत विष्ण्‌ रहस्य में ब्राह्मण और 
क्षत्रिया के विवाह से उत्पन्न मूर्धावसिक्त की वृत्ति के अन्तर्गत 'मन्‍्त्री 
होता' भी रक्‍्खा गया है तथापि मन्वादि घधर्मशास्त्रकारों और 
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मध्यकाल तक के निबन्धकारों ने मन्त्री इत्यादि का कार्य मुख्यतगा ब्राह्म गो 
और अगत्या शुद्ध ह्विजवर्णों तक ही सीमित रकक्‍्खा हैं, किसी वर्शासद्वूर 
जाति की जीविका में इसक उल्लेख नहीं किया है और न “कायध्थ” 
नाम की पृथक्‌ कोई जाति ही बताई है । यदि उन जातियों के अन्तगंत 
इस ('कायस्थ ) नाम की भी जाति होती, तो याज्ञवल्क्यस्मृति के, >] 
शताब्दी से लेकर १५५७वीं शताब्दी तक के, टीकाकार “कायस्थ” शब्द 
के श्रर्थ में (१) “रागादय: । लेखका इत्यन्ये (२) “लेखका गशकाश्च” 
(5) “कराधिकृता:” (४) “राजाधिकृतैलेखक: । चकाराद गणशनाधि- 
कृत-समुच्चय:” इस प्रकार से 'लेिखक' “गरणाक' (ज्योतिषी) और “मालः 
विभाग के अधिकारी न लिखकर 'अमुक अ्रमुक वंर्पों के माता-पिता 
से उत्पन्न अमुक नाम की वर्णासडूःर जाति' ही लिखते । शुद्ध वर्णों में 
भी, किसी शूद्र का तो मन्त्री इत्यादि होता सर्वथा वर्जित था ही, 
क्षत्रिय अथवा वेश्य यदि ब्राहास्पों के अमाव में कहीं ऐसे षदों पर 
रख भी लिए जा सकते थे तो उनकी सडख्या ऐसी नगण्य होती थी 
ओर इतनी अधिक नहीं हो सकती थी कि यातायात कौ कठिनता 
वाले उस काल में उन इने-गिने क्षत्रियों अथवा वेश्यों की, आगे चल कर, 
अपने अपने वर्ण से पृुथक्‌ पृथक स्थानीय जातियाँ, ज॑सी श्रव गौड-श्री-- 
वास्तव्यादि नामों की मिल रही हैं, वन सकतीं । इस सम्बन्ध में कुछ. 
प्रवल प्रमाण यहाँ पुरस्कृत किए जा रहे हैं-- 

शुक्रनीति अध्याय २ गझलोक ६९-७० के अनुसार राजा की १० प्र-- 
कृतियाँ--“पुरोधाश्च प्रतिनिधि: प्रधान: सचिवस्तथा। मन्‍्त्री च प्राडविया- 
कश्च पण्डितश्च सुमन्‍्त्रक: । अमात्यो दूत इत्येता राज्ञ: प्रकृतयों दश ।।” 
पुरोहित प्रतिनिधि प्रधान सचिव मन्त्री प्रड्विवाक पषण्डित सुमन्त्र 
अमात्य और दूत-ये हैं। और जैसा वहीं इलोक ४२६-४२७ 
में बताया गया है कि--“दश प्रोक्ताः: पुरोधाद्या ब्राह्मणा: सर्व एव ते । 
अमावे क्षत्रिया योज्या-स्तदमावे तथोरुजा: । नैव शूद्धास्तु संयोज्या गुण- 
वन्तो5पि पार्थिव: ॥” पुरोहित इत्यादि जो १० कह्ढे गए हैं घे सभी - 
ब्राह्मण रक्‍्खे जाने नाहिए, अभाव में क्षत्रिय रखने चाहिए तथा उत्तके मी 
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जमाव में वैश्य । परन्तु राजाओं को चाहिए कि शुद्रों को तो गुणवन्त 
होने पर भी कदापि न रखें ।' बृहत्पराशर-संहिता अध्याय १२ श्लोक 
१ ०-१ १--शुचीन्‌ प्राज्ञान्‌ स्व्रवर्मत्ान्‌ विश्रान्‌ मुद्राकरान्‌ हितान्‌ । लेख- 
न्‍्कानपि कायस्थान्‌ लेख्यकृत्य-विचक्षणान्‌ । अमात्यान्‌ मन्त्रिणों दूतान्‌ 
यथोदित-पुरोहितान्‌ । प्राइविवाकान्‌ समस्तान्‌ वा हितांश्व रक्षकान- 
पि ॥।”-के अनुसार “राजा उन्हीं .को मुद्रा (सरकारी मुहर ) रखने वाले, 
लेखक और कायस्थ (गणक /०००७०८७॥( श्रौर कर के अधिकारी 
]२८ए८४४८ 08८८/58) भी जो लेख्यों (00०प्रागटाक्वाए €एव९०९ ) 
के कृत्य में विचक्षण हों, अ्रमात्य, मन्त्री, दूत, यथोक्त पुरोहित, प्राड्वि- 
वाक (ही नहीं), वल्कि स्व-रक्षक (80069-80०7५ )भी नियत करे, जो 
सबके सब काम-लोभादि से शुचि (शुद्ध) हों, वुद्धिमान्‌ हों, अपने धर्म 
को समझे हुए हों, विप्र (विद्वान्‌ ब्राह्मण ) हों श्रौर हितषी हों ।' 
मनुस्मृति अध्याय ७ श्लोक. ३७-३६,४३,५४-६०, -इत्यादि-- ब्राह्म- 
-ान्‌ पर्थुपासीत प्रातरुत्थाय पार्थिव: । त्रैविद्यवृद्धान्‌ विदुपस्तिष्ठेत्‌ 
स्तेषां च शासने ॥३७॥। तेभ्योर्शाधगच्छेद्‌ विनय॑ विनीतात्मापि नित्यशः । 
“विनीतात्मा हि नृपति--न॑ विनश्यति कहिंचतू ॥३६॥ त्रैविद्येम्यच्स्त्रयीं 
-विद्यां दण्डनीति च शाश्वतीम्‌ । आन्वीक्षिकीं चत्म विद्यां वार्तारम्मांश्च 
लोकतः ॥॥४३।॥। मौलाड्छास्त्रविद: शूरॉललब्वलक्षान्‌ कुलोछ्ूवान्‌ | 
-सचिवान्‌ सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌ ।॥५४॥ ते: सार्थ॑ चिन्तये- 
“ब्नित्यं सामान्य सन्धिविग्रहम्‌ | स्थान समुदय्ं ग़ुप्तिं लब्धप्रशमनानि 
च ॥५६॥ सर्वेषां तु विशिष्टेन व्राह्मरोन विपश्चिता । मन्त्रयेत्‌ परम मन्त्र 
“राजा पषाड्गुण्य-संयुतम्‌ ॥५५॥ अ्रन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्‌ प्राज्ञानव- 
स्थितान्‌ । सम्यगर्थंसमाहहि--तमात्यान्‌ सुपरीक्षितान्‌ ॥६०।॥। दूत॑ चैव 
प्रकुर्वीत सर्वे-शास्त्र-विशारदम्‌ । इज्धिताकार्ेष्टज् शुचि दक्ष कुलोद- 
गतम्‌ ॥॥६३॥ पुरोहित च॒ कुर्वीत''' ० ॥७५॥ प्रध्यक्षान्‌ विविधान्‌ 
कुर्यात्‌ तत्र तत्र विपश्चित: । तेश्स्यं सर्वाष्यवेक्षेरन्‌ नुणां कार्याणि कुवे- 
“ताम्‌ ॥८५१॥” और याज्ञवल्क्यस्मृति अध्याय २ श्लोक १-३--/व्यव- 
आओ जब, नृपः पश्येद्‌ विद्वास्दिब्रहिरण: सह । पर्मशास्त्रानुसारेण क्रोधलोम- 


है 
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विवर्जित: 4१॥॥ श्रुताध्ययन-सम्पन्ना धर्मज्ञा: सत्यवादिनः । राज्ञा 
सभासदः कार्या रिपौ मित्र चये समा: ॥२॥ अपश्यता कार्यवशादु 
ज्यवहारान्‌ नृपेणा तु । सभ्य: सह नियोक्तव्यो ब्राह्मण: सर्वधर्म-वित्‌ ॥३॥।” 
हझके अनुसार राजा ऋग्यजु:-साम-वेदज्ञ ब्राह्मणों के शासन में चले 
ओऔर वेद-त्रय की विद्या एवं सनातन दण्डतीति को और आनन्‍्वीक्षिकी 
अध्यात्मविद्या को तत्तदभिज्ञ उन ब्राह्मणों से प्राप्त करे, तथा च वार्ता 
( €८070ग्रा05 ) सम्बन्धी बातों ( 0५८5५ ) को लोक-व्यवहार से प्राप्त 
करे । मौल (अर्थात्‌ पितृ-पितामह की परम्परा से आए हुए), शास्त्रों के 
जाता, शौर्य से और युद्धों के ग्रनुभव से संयुक्त, सत्कुलोत्पन्न और उत्कोच 
(रिश्वत) इत्यादि विषयक परीक्षोत्तीर्ण ७ अथवा ८ सचिवों को रक्खे । 
उनके साथ नित्य ही सन्धि-विग्रहादि का चिन्तन करे। [याज्ञ० स्मृू० 
8।३१२ के अनुसार प्राज्ञ मौल, स्थिर और शुचि मन्त्रियों को रक्खे 
आर उनके साथ, फिर उममें सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण-मन्त्री के साथ, और 
अन्तत्त: स्वयं, राज-कार्य का विचार करे । मनु० ७।५८, ५६९, ६० का 
अर्थ पहले ही दिया जा चुका है ।] दूत ऐसा नियुक्त करे जो सभी शास्त्रों 
में पारद्धत हो, इज्धित (इशारे) आकृति और चेष्टठा का अभिप्राय 
नसमभता हो, शुचि, दक्ष और कुलीन हो । पुरोहित रक्खे (जो याज्ञ० 
स्मृ० १।३१३ के अनुसार देवज्ञ (ज्योतिवित्‌) तथा दण्डनीति इत्यादि 
में कुशल हो ।] और विविध विभागों के अध्यक्षों को रक्खे जो उन विषयों 
के पूर्ण ज्ञाता हों और राज्य के सब कार्य करने वाले मनुष्यों के कार्यों 
को देखें । [याज्ञ ० स्मृ० १।२२ के अ्रनुसार जो उन विषयों में निष्णात 
हों, कुशल और शुचि हों, आय-व्यय और कर्मान्‍्तों के कार्यों में सदा 
उद्यत रहते हों ।] ' 
याज्वल्क्यस्मृति में व्यवहारों (मुक़दमों) वाले (दूसरे) अध्याय का 
थयों प्रारम्भ हुआ है--राजा क्रोव और लोम से रहित होकर घर्मशास्त्र 
के अनुप्तार विद्वान्‌ ब्राह्मणों के साथ मुकदमे देखें । इन सभासदों का 
चुनाव राजा करे जो शत्र्‌ और मित्र में समदृष्टि रखते हों और श्रुत 
तथा अध्ययन से सम्पन्न धर्मत और सत्यवादी हों । यदि कार्यवश राजा 


मुक़दमे न देख पाए तो उसे चाहिए कि इसके लिए उक्त ब्र!हाश सभासदों 
के सहित सब के धर्मों के ज्ञाता ब्राह्मण को नियुक्त कर दे । २८५ 

इस प्रसज्भ में मिताक्षरा टीका कात्यायन से उद्धरण देतो है-- 
“स-प्राडविवाकः सामात्य: स-ब्राह्मण-पुरोहित: ॥ सन्समभ्य: प्रक्षको राजए 
स्वर्ग तिष्ठति धर्मतः ॥| ब्राह्मणों यत्र न स्पात्‌ तु क्षत्रियं तत्र योजयेत्‌ ॥ 
वैश्यं वा धर्म गास्त्रग शुद्ध यत्नेन वर्जयेत्‌ ।।” यदि राजा, प्राड्विवाक के 
सहित, अमात्यों के सहित, ब्राह्मण और पुरोहित के सहित, और समासदों 
के सहित, घर्मानुसार सुक़दमे देखता है तो स्वर्ग का भागी होता है | 
[उक्त पदों पर रखने के लिए] जहां ब्राह्मण न हो वहाँ क्षत्रिय कोः 
भ्रयवा वैश्य को रक्‍खें जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता हों । शूद्र को यत्लपूर्वक 
ग्रलग रक्‍खे (त्यागे)। यही मत शुक्र-तीति ४॥१४ का भी है | वालभ का- 
यस्थ सोड्ढल-विरचित “उदयसुन्दरीकथा -नामक चम्पू ( बडौदा-संस्करण 
पृष्ठ ५)--/हिजन्मानों हि ब्रह्मतेजसों वन्दततीया पूज्या एवं मन्त्रि- 
पुरोहित-पदे स्थापयितुमुचिता मवन्ति ।/--इत्यादि के अनुसार भी मन्‍्त्रीः 
और पुरोहित ब्राह्मण होने चाहिए । 

पूर्वोद्घृत याज्ञ० स्मृ० १३३६ पर १२वीं शतताब्दी की श्रपरार्क- 
टीका में “कायस्थ ' शब्द का अर्थ “कराधिकृता:” (रेविन्यू आफ़िसरों) 
ओर ११वीं शताब्दी की मिताक्षरा-टीका में “गणको” और “लेखकों” 
किया गया है । 

बृहत्यराशर-संहिता से उद्घृुत वचन में 'लेखकों' और “कायस्थों' 
को पृथक्‌ पृथक्‌ गिनाया गया है । इसी प्रकार राजतराज्धिणी ८५।१३१-- 
“निसर्ग-वञ्चका वेश्या: कायस्थों दिविरो वणिक्‌ ॥”-में “कायस्थं 
और “'दिविर का श्रलग अलग उल्लेख मिलता है । ऐसे स्थलों में 'लेखक' 
अथता 'दिविर' का अर्थ क्लर्क और “कायस्थों' का अर्थ कराधिकारी 
अफ़सरों और गणकों (एकाउण्टैण्ट्स) लेना चाहिए । 

याज्ञव० स्मृ० १।३३८ में आया हुआ “राष्ट्राधिकृता:” शब्द 
भी राष्ट्र के विविध भ्रधिकारियों अर्थात्‌ इन्हीं कायस्थों की ओर सद्भेत 
करता है । 
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पराशर-माघव (बम्बई संस्क्॒ ०ग्र ०) में--शब्दामिधान-तत्त्वज्ञौ गजना- 

 कुशलौ शुची । नाना-लिपिज्ञौ कर्तव्यों राज्ञा गणक-लेखकौ ।।--कात्यायन 

का यह वचन उद्धृत हुआ है कि राजा को 'गरणाक' (एकाउप्टैण्ट) झौर 

लिखक' (सीक्रेटरी) दोनों ऐसे रखने चाहिए जो शब्दशास्त्र (ब्या- 

करण ) और अ्रमिधान (कोश) दोनों ही के तत्त्व-ज्ञ हों, गणित में कुशल 

। हों, लोम कामवासनादि-से शुचि (शुद्ध) हों, और विविध लिपियों के 

| ज्ञाता हों।॥ और वहीं ब्यास-वचन--“त्रिस्कन्धज्योतिषाभिज् स्फुट-प्रत्यय- 

ँ कारकम्‌ । श्रुताध्ययनसम्पन्नं गण॒क॑ योजयेन्नूप: ॥। स्फुटलेखं नियुञ्जीतः 

। शाब्दं लाक्षरिक शुचिम्‌ । स्पष्टाक्षरं जित-क्रोघ-मलुब्धं सत्य-वादिनम्‌ ॥”” 

के अनुसार, राजा 'गणक-लेखक' ऐसा रक्‍से जो तीनों स्कन्घ वाले ज्योतिष- 

शास्त्र का ज्ञाता हो, साफ़ हिसाब रखने वाला हो, श्रुत ('गुरुमुख से वेद 

के श्रवरा-जनित ज्ञान) और अध्ययन” (वेद के कण्ठाग्र-पाठ) से सम्पन्न 

हो, सुन्दर लेख वाला हो, शब्द-शास्त्र (व्याकरण) का पण्डित हो, 

लक्षणों का विशेषज्ञ (अथवा न्याय-शास्त्र में पारज्भधत) हो. शुति (का- 

मादि से शुद्ध) हो, स्पष्ट श्रक्षर लिखता हो, क्रोध को जीत चुका हो, 

लोभ से रहित हो श्र सत्य-वादी हो । [तीन स्कन्‍्ध--गणित, जातक, और 

सिद्धान्त नामक हैं| देखो--जिल्द ३ भाग १, पाददि०, १८६० ई० पृष्ठ: 

२३, अथवा १६११ ई० पृ० ३०] श्रौर मत्स्य-पुराण श्रष्याय १५६-- 

“सर्व-देशाक्षराभिज्ञ: सर्व-शास्त्र-विशारद: । लेखक: कथितो राज्ञ: 

| सर्वाधिकरणेषु वे ॥“-के अनुसार, हर-एक मोहकमे (विभाग) का 

हि राजलेखक (सीक्रेटरी अथवा श्रॉफ़िस-सुपरिण्टेण्डेण्ट) सभी देशों के अक्षर 
जानने वाला और सब शास्त्रों में निष्णात होना चाहिए । 

“गणक' और "लेखक के इन [वृहस्पति-व्यासादि-प्रोक्त] लक्षणों 
और साहचर्य को दृष्टि में रखते हुए १७वीं शताब्दी के मित्रमिश्र ने 
अपने निवन्ध-प्रन्थ “वीरमित्रोदय” (चौखम्बा संस्कृत-ग्रन्थावलि संख्या 

3 ३८५) के पृष्ठ ३२ पर लिखा है--अ्रध्ययनेन वेदाध्ययनम्‌ । श्रुता- 
ध्ययनसम्पन्न-मित्युक्तेगेणको द्विजातिः । तत्साहचर्याल्लेखको5पि ।” 
“अध्ययन शब्द का श्रर्थ वेद का अध्ययत्त (अधिगम) होता है ॥ 
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“श्रुत और 'भ्रध्ययन् से सम्पन्न हौ--इस वचन से गएक'” का “द्विजाति” 
(ब्राह्मण) होना सिद्ध है । 'लेखक' भी उस (गणक) का सहचर होने 
के कारण [“ह्विजाति” ही होता है| । 

याज्ञवल्क्यस्मृति पर इल्हीं मित्रमिश्र को “वीर-मित्रोदय नाम 
टीका (चौखम्ब्रा-संस्क्ृत-प्र्था ० वाराणसी, संख्या ६२) पृष्ठ ३६० में 
/कायस्थैश्च” (१।३३६) शब्दों की व्याख्या यह की गई है--“राजा- 
धिकृतै-लेखकै: कायस्थै: पीड्यमाना: प्रजा रक्षेत्‌''चकाराद्‌ गणनाधिकृत- 
समुच्चय: ।--राजा कायस्थ (अधिकृत) लेखकों के द्वारा पीडित की 
जाती हुई प्रजाओ्रों की रक्षा करे''''च (5८ और ) शब्दः से गणना- 
पिकारियों (गणकों) का समुच्चय इष्ट है । 

याज्ञवल्क्यस्मृति पर सातवीं शताब्दी की (अर्थात्‌ उपलब्ध और 
अकाशित दीकाओं में प्राचीनतम) टीका “वालक्रीडा” (त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कत- 
ग्न्यावलि) में भी “कायस्थ” शब्द का अर्थ, अपने मत से, “शरीर में 
रहने वाले राग-द्वेषादि,” और अन्यों के मत से “लेखक” ही किया गया 
है । “कायस्था रागादयः । लेखका इत्यन्ये ।/ अ्रग्तिपुराण अध्या० २२३ 
श्लो० ११-१ २--“राजवल्लम-तस्करे: ॥ भक्ष्यमाणा: प्रजा रक्ष्या: काय- 
स्थैश्च विशेषतः ॥--में याश्वल्क्यस्मृति १३३६ का ही भाव और विषय 
आप्य है। मनु०७।१२३ “राज्ञो हि रक्षाघिकृरता: परस्वादायिन: शठा: । 
भृत्या: मवच्ति प्रायेरा तेम्यो रक्षेदिमा: प्रजा:॥”, इसी प्रकार महाभारत 
शान्तिपवं में राजघर्मानुशासन पर्व अध्याय ६७ एलोक १२-१३-जिघां- 
सघः पापकामा: परस्वादायिन: शठा:॥ रक्षाम्यधिक्ृता नाम तेम्यो 
रक्षेदिमा: प्रजा:॥”, श्रीमद्मागवत (४। १४। १७--“राजन्नसाध्वमा त्येम्य- 
बलोसिस्प्र प्रजा नृप: । रक्षत्‌ यथा बलि गृहराक्तिह प्रेत्य च मोदते ।।” ), 
क्षे मेन्द्र (व्यासदास )-कृत “दशावतार-चरित” के सर्ग ८ (श्रीकृष्णा- 
वतार) के पद्य ८५२२--“भ्रजाकार्ये सक्तिः श्रवरामभिसूतातंवचसां 
स्पृहा काम-क्रोध-पमद-मद-मान-व्युपरमे । क्षिते: कायस्थेम्यः कृपण- 
परिरक्षा ्रतिपदं, गुणासज्ञ: श्रेयानयमुदयलक्ष्म्या: क्षितिमृताम्‌॥” में 
नह का यवित्टिकतो मे 5 माता नाप और कहलरा-कृत राजतर्राज्ञिणी 


३ 


(री) 


(5८८६ )--/जिघांसव: पापकामा: परस्वादायिन: शठा: ॥ रक्षांस्यधिकृता 
नाम तेम्यो रक्षेदिमा: प्रजा:॥”, इन सब में अधिकारियों के ही दोष का 
विविध नामों से वर्णन है, न कि किसी जातिविशेष के दोष का वर्णन है ॥' 

उक्त सभी प्रमाणों से अति-स्पष्ट है कि “कायस्थ” कोई पृथक्‌ जाति 
नहीं, बल्कि यह शब्द, 'कर के अधिकारियों', गणकों', लेखकों इत्यादि 
का ही बोधक रहा है और इन लोगों की जाति “द्विजाति” (ब्राह्मण ). 
ही सिद्ध होती है । 

वररुचि-विरचित पत्रकौमुदी के “वाचस्पत्य-बृहदभिधान” और 
“शब्द-कल्पद्रुम”” में उपलब्ध उद्धरण--“ब्राह्मणो मन्त्रणाभिज्ञो राजनीति- 
विशारद: । नाना-लिपिज्ञों मेघावी नाना-भाषा-समन्वितः ॥” “जो 
ब्राह्मण-हो, मन्त्रण-क्रार्य-कुशल हो, राजनीति-विशारद हो, नाना 
लिपियों का ज्ञाता हो, मेघावी हो. और नाना भाषाओं [ के ज्ञान ] से 
समन्वित हो-इस “राजलेखक' के लक्षण में तो साक्षात्‌ ही 
राज-लेखक 'ब्राह्मण' कहा गया है | इसी प्रकार “ ह्ा-वेवर्त-महापुराण 
ब्रह्मखण्ड अ्रध्याय १० श्लोक १३२--“विप्रश्च वेतनाज्ज्योति-गंणनाच्च 
निरन्तरम्‌ । वेद-धर्म-परित्यक्तो वभूव गणको मुवि ॥” अर्थात्‌ और 
ब्राह्मण (विप्र) वेतन-ग्रहएा करने से तथा निरन्तर गरिणत-ज्योतिष की 
गरणाना करते रहने से [यज्ञादि] वेद-धर्म-रहित हुआ पृथिवी में“गणक'” 
हो गया ।“-से भी 'गणक' का विप्र (ब्राह्मण) होना प्रमाणित है । 

राजतराज्धिणो ६।१३-(“कार्तान्तिकों भिषक्‌ सभ्यो ग़ुरुमन्‍्त्री 
पुरोहित: । दुतः स्थेयो लेखको वा न तदाभूदपण्डित: ॥।”)--तव, अर्थात्‌ 
महाराज यशस्कर के राज्यकाल (६३६-६४८ ई०) में, ज्योतिषी, वेद्य,. 
सभासद्‌, गुरु, मन्‍्त्री, पुरोहित; दूत, और स्थेय (जज ), एवं लेखक, कोई 
अ-पण्डित नहीं था-से भी इन सभी पदधघारियों का जाति से ब्राह्मण 
होना ही प्रतीत होता है । 

उक्त सभी प्रमाणों का एकमात्र प्रमेय केवल यही सम्पिण्डित निगमन 
होता है कि हिन्दू राज्यकाल में रक्तशुद्धता की रक्षा के लिए विभिन्‍न 
स्थानीय जातियों में बँटा हुआ “कायस्थ” इस सामान्य नाम से प्रसिद्ध 


( हल )॥ 


सरकारी लिखा-पढ़ी की वृत्ति वाला जन-समुदाय (नर-जाति-विशेष) 
मूलतः नैसगिक पठन-पाठत-निरत ब्राह्म रा-वर्ण में से ही विनिर्गत हुआ था । 
शद्भूा-- 
यदि कोई यह तर्क करे कि “कायस्थ” शब्द जिस [मन्‍्त्री इत्यादि के ] 
कर्म (वृत्ति-विशेष, पेशे) का सूचक है वह वृत्ति (जीविका) कहीं-कहीं 
अनुलोमज अथवा प्रतिलोमज वर्ण-सद्धूर जाति-विशेष की भी बताई गई 
है । यथा--त्राह्मण पिता और क्षत्रिया माता के विवाह से जो “मूर्घाव- 
'सिक्‍त” नाम अनुलोमज सद्भूर उत्पन्न होता है और प्रतिलोम क्रम से भी 
क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता की सन्‍्तति जो “सूत” नाम से प्रसिद्ध है, 
इन दोनों की वृत्ति कहीं-कहीं “मन्त्री इत्यादि होना' भी बताई गई है । 
और जन्म से ब्राह्मश-वर्णा पिता और वैश्यवरं की माता से उत्पन्न अमःपष्ठ 
तथा वैश्य पिता और शुद्ध-वर्णा माता से उत्पन्न “करण, जो दोनों ही 
अनुलोम-ज वर्णसद्धूर जातियाँ हैं, इन्हीं नामों से कायस्थों के दो उपभेद- 
विशेषों के रूप में प्रसिद्ध हैं। तब तो कायस्थों का वर्णा-सद्धूर जातियों 
में ही परिगणन होना चाहिए, न कि विशुद्ध ब्राह्मण वर्ण में । 
याज्ञवल्क्य-स्मृति (१॥६१-६६ )--विप्रान्मूर्धावसिक्तो हि क्षत्रियायां, 
विश: स्त्रियाम्‌ | अम्बष्ठ: शूद्रयां निषादों जात: पारशवो<्पि वा ॥ 
““वश्यात्तू, करण: शुद्रयां, विन्‍्तास्वेष विधि: स्मृतः । ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्‌ 
सूतो, वेश्याद वंदेहकस्तथा ॥ असत्-सन्तस्तु विज्ञेया: प्रतिलोमा- 
'नुलोमजा: । जात्युत्कर्षो युगे ज्ञेयः पञ्चमे सप्तमेशपि वा॥ व्यत्यये 
कर्मणां साम्यं पूर्व-वच्चाघरोत्तरम्‌ ।--के अनुसार, ब्राह्मण से क्षत्रिया 
में 'मूर्धावसिक और वैश्यवर्ण की स्त्री में 'अम्बष्ठ,' तथा 
शूुद्वी में “निषाद! उपनाम 'पारशव' उत्पन्न होता है ।“वैश्य 
से शूद्री में करण जन्मता है ।-यह विधान विवाहिता स्त्रियों 
के विषय में है । ब्राह्मणी में क्षत्रिय से सूत' और वैश्य से 
“वदेह' प्रतिलोमज उत्पन्न होता है ।*'प्रतिलोमज 'अ्रसत” और अनु- 
लोमज 'सत्‌” समभने चाहिए। [पारशव कन्या ब्राह्मण से विवाहित 
75 जे लकिलशिज पर कन्या को जन्म दे, वह भी ब्राह्मण से उसी प्रकार विवाहित 


र 
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होकर कन्या जन्मे, तो इसी क्रम से सातवीं पीढ़ी में उत्पन्न सन्‍्तति शुद्ध 
ब्राह्मण होगी । ऐसे ही क्षत्रिय से क्रमशः विवाहित होते रहने पर पाँचवी 
पीढ़ी की सन्‍्तति शुद्ध क्षत्रिय होगी--इस नियम से] पाँचवी अथवा 
सातवीं पीढ़ी में जाति उत्कृष्ट (उन्नत) हो जाती है। भर जन्म के ही 
समान कर्म (वृत्ति, जीबिका) से भी पाँचवी-सातवीं पीढ़ी में वर्ण 
परिवर्तित हो जाता है। ग्रर्थात्‌ जाति-सद्धूर और  कर्म-सद्धूर इन 
दोनों प्रकारों के वर्ण-सद्भूर की ऊँचे और नीचे की ओर गति होती है । 

इस विषय में मनु० अध्याय १० के श्लोक ८, ११५ ६४-६५, 
४१-४२, २४ इत्यादि भी द्॒ष्टव्य हैं । 

उक्त 'मूर्घावसिक्त' पर पं० ज्वालाग्रसाद मिश्र ने अपने “जाति- 
भास्कर” में “विष्णु-रहस्थ” से यह उद्धरण दिया है--“विप्रघर्मा भवेत्‌ 
सो5पि मूर्घावसिक्तकोष्घिक: । प्रतिग्रहादो तस्मात्‌ स्यादधिकारी स 
इत्यपि ॥ मन्‍्त्री समभासत्‌ सचिवः सेनानी: कोष-रक्षकः। योद्धा 
विप्रादिमोज्यान्नोईखिलविद्याविशा रद: ॥ उपदेष्टोपवेदानां. प्रोक्‍तो 
भूर्धावसिक्तक: । प्रतिग्रहादो नान्येषामधिकारस्त्रिके क्वचित्‌ ॥ विप्र- 
क्षत्रिय-मध्यस्था: कथड्चिद्धिकारिण: ॥-वह 'मूर्धावसिक्त' भी विप्र- 
घ॒र्मा और इसलिए प्रतिग्रह, याजन, श्रष्यापन वृत्तिकर्म-योग्य होता है । 
मूर्धावसिक्त--मन्‍्त्री, समासद्‌, सचिव, सेनानायक, कोष-रक्षक, योद्धा, 
जिसका अन्न-भोजन ब्राह्मणादि कर सकें, सर्व-विद्याओं में विशारद, 
आर उपवेदों का उपदेशक माना गया है । तीन (क्षत्रिय-वेश्य-शूद्र 
वर्णों में कोई प्रतिग्रहादि कर्म के अधि-कारी (योग्य) नहीं हैं । ब्राह्मण 
(याजक) और क्षत्रिय के मध्य में स्थित लोग किसी प्रकार से अधिकृत हैं । 

मनु० १०४१ के अनुसार ब्राह्मण से विवाहित ब्राह्मणी, क्षत्रिया, 
वैश्या में उत्पन्न; क्षत्रिय से विवाहित क्षत्रिया, वैश्या में उत्पन्न; और वेश्य 
से. विवाहित वैश्या में उत्पन्न--६ पुत्र--अर्थात्‌ ब्राह्मण, मूर्घावसिक्त, 
अम्बष्ठ, क्षत्रिय, माहिष्य और वैश्य-द्विज-घर्मी (अर्थात्‌: उपनयन और 
वेंदाघ्ययन के योग्य) होंते हैं ॥ और सभी अपध्वंसज (प्रतिलोमज 
सन्‍्तान), जो नीचे वर्णा वाले पिता और ऊचे वर्ण की माता से उत्पन्न 
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होते है, शुद्रों के समान धर्म वाले अर्थात्‌ उपनयन और वेंदाध्ययन में 
भ्रनधिकारी माने गए हैं ॥ तथापि महाभारतान्तर्गत कीचक-प्रकरण के 
अनुसार प्रतिलोमजों में एकमात्र “सूत”, जिसकी जीविका अश्वन्‍्सारध्यः 
इत्यादि कही गई है, 'दिज' माना गया है। श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध 
अध्याय ७८ में व्यास-शिष्य प्रतिलोमज सूत रोमहर्षण का नैमिषारण्प में 
वलराम द्वारा कुशाग्र से वध किए जाने पर मुनियों ने उसे “ब्रह्म-बर्धा 
बताया क्‍योंकि उन्हीं ने सूतजी को ब्रह्मासत दिया था और बलराम से 
कहा कि इस ब्रह्म-हत्या से छूटने के लिए बल्वलवध और तीर्थाटन करो 
आर फिर बलराम ने वैसा ही किया | कीचक इत्यादि सूतों की कन्याएँ 
क्षत्रियों में विवाहित होती थीं। सूत, मागध और वन्दीजन राजा्रों के 
श्राश्चित होते थे । इन सूतों के वततमान वंशधर भाट (भट्ट अथवा ब्रह्म- 
भट्ट) लोग आज भी विद्यमान हैं। 

कमलाकर भट्ट ने इत सूतों की जीविका-“सूतानां मन्त्रि-कायस्थत्वम्‌ 
इत्यादि अपने “शूद्रकमलाकर” में लिखकर, “कायस्थत्व” की व्याख्या 
“लेखक का कार्य करते हुए, स्पष्ट किया है कि, मन्त्री और लेखक, अर्थात्‌ 
कायस्थ, का कार्य भी इत की वृत्ति है। हे 

अतः शक्भा-रूप यह 'अनुमान' क्यों न किया जाए कि उक्त नामों 
वाले सभी वर्ण-सक्कूरों का समावेश वर्तमान कायस्थों में हुआ है ? 
समाधान 


इस शझ्का का समाधान यह होगा कि किसी भी धर्मशास्त्र ग्रथ वा 
स्मृति-प्रन्थ में कहीं भी “कायस्थ” नाम की कोई भी अनुलोम-ज अझ्रथवा 
प्रतिलोम-ज वरणसद्धूर जाति उल्लिखित नहीं हुई है। यदि कायस्थों का 
कोई भीं भेद अथवा उपभेद किन्‍्हीं वर्णों के सद्धूर से बना होता, तो 
व धर्मग्रन्थों में कहीं न कहीं तो उस का ऐसा उल्लेख होता। वर्तमान 
8 में दिए गए आगे-पीछे वाले सभी प्रमाण और उदाहरण सर्वत्र 
मूलत: विशुद्ध ब्राह्मण-वर्णा के ही लोगों के “कायस्थ ”-तामक जन-समु- 


दाय में परिणत होने के निदर्शक हैं। घमंशास्त्रों (स्मृतियों और 
3 के शब्द-प्रमाणा और राजतराज्जिणी, प्राचीनलेखादिकों में 


(5 री) 


श्राए हुए वँयक्तिक उदाहरणों के तात्कालिक प्रत्यक्ष-रूप ऐतिहासिकः 
प्रमाणों से “निर्णशोत्‌ विषय” पर पुनः अनुमान लागू किए जाने के लिए 
कोई गउ्जायश ही नहीं रह जाती है । जैसा कि न्‍्यायदर्शन के भाष्यकार 
वात्स्यायन कह गए हैं--“ न प्रत्यक्षे न निर्णातिथ्थ न्याय प्रवर्तते । 
अ्पि तु सन्दिग्धे 

कायस्थों की जितनी भी जातियाँ और उपभेद हैं, उनमें ग्रपतती रक्त- 
शुद्धता के ऐसे कड़े नियम सदा से चले आ रहे हैं कि उनमें किसी वाह्मयः 
(बराह्मरोतर-काथस्थ) व्यक्ति का प्रवेश पाना सर्वथा असम्मव था।' 
इन मौलिक ब्राह्मण-वर्ण-ज कायस्थों की वृत्ति का अवलम्बन यदि: 

श्रन्य जातियों के लोग भी करते, तो भी वे सदा स्व-जाति-भुक्त ही रहते: 

थे । अतः सूतों और मूर्धावसिकतों में से मी जिन लोगों ने इस वृत्ति का 
अवलम्बन किया वे भट्ट इत्यादि सूतों और प्रतिग्रह-धर्मी ब्राह्मणों में से 
पृथक होकर किसी श्रन्य जाति के अ्द्भ नहीं हो सके। यही नहीं, वल्किः 
इस कायस्थवत्ति को अपनाने वाले विभिन्न समयों और प्रास्तों में कितने 
ही ब्रह्म-क्षत्रिय (खत्री), “उकेशवंशीय कायस्थ ( कायस्थ-पद-घारी 
व्यवित-विशेष जो उस उकेश अथवा उपकेश-वबंश, ओसवाल जाति, का था. 
जो ञ्रागे चल कर क्षत्रिय से जैन वैश्य वन गई), अग्रवाल, ढूसर-मार्गव, 
इत्यादि भी होते आए हैं, जिनमें से कोई “कायस्थ ” भी लिखे गए, परच्तु 
वे कायस्थ-पेशे के नाते “कायस्थ ”-तामधारी होकर भी अपनी-अपनी: 
जातियों में ही रहे | और न तो उनसे कायस्थों की कोई नई उपजातियाँ 
ही बनीं, और न वे ही किसी पहले से वनी कायस्थ-उपजाति में प्रविष्ट 
हो सके । अतः उक्त शज्ल्ा के लिए अवकाश ही नहीं है । 

अब रहे “अम्बष्ठ” और 'करण” नामक अनुलोमज वर्णसद्धर, जो: 
क्रमशः ब्राह् ण-वैश्या और वैश्य-शूद्रा से उत्पन्न हैं । इनकी वृत्तियों का 
तो मन्‍्त्री इत्यादि राज्य-कार्य रूप कायस्थ-वृत्ति से कोई सम्बन्ध ही नहीं: 
है | मनु० (१०४७) में अम्बष्ठों की जीविका “चिकित्सनम्‌” (वेद्य 
वाली) बताई गई है। यह प्राघान्यतः जाति-रूप से वद्धदेश की वैद्य 
जाति के लोगों में तो मिलती है, जो अपने आप को 'अम्बष्ठ” और अधे-- 
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सजाह्मणा भी कहते आा रहे हैं, परन्तु विहार प्रदेश इत्यादि में 'अमिष्ठ' 
(शुद्ध-आम्बष्ठ अथवा आम्बाष्ठय ) नाम से प्रसिद्ध.कायस्थों की जीविका 
वतो सदा से प्राधान्यतः सरकारी नौकरी की ही रहती आई है। शोर 
इन दोनों प्रान्तों (वद्भा और विहार) की उक्त दोनों विभिन्न जीविका 
“वाली जातियों में कभी यौन-सम्बन्ध रहे हों, इसके पक्ष में भी कहीं कोई 
-अमाणा नहीं है। बाहंस्पत्य अर्थशास्त्र” (अ० ३, सू० १०३) में “ग्रम्वष्ठ ' 
४एक देश-विशेष का नाम मिलता है और “ऐतरेय-ब्राह्मण'” (5५२१) 
“में “आ्राम्बाष्ठय” राजा का उल्लेख भी इसी बात का द्योतक है 
कि कायस्थों का यह वर्ग-ताम भी उसी प्रकार देश-विशेष के 'स्थानीय' 
“नाम से पड़ा है जिस प्रकार से गौड, माथुर, इत्यादि वर्ग-ताम पड़े हैं । 
“करण” के सम्बन्ध में प्रथणथ विचारणीय विषय यह है कि जहाँ 
““ग्रमरकोश” के “शूद्रवर्ग / श्लोक १-२--“सद्धीण अम्बष्ठ-क रणादय: ।। 
“शुद्रा-विशोस्तु करणोष्म्बष्ठो वैश्या-द्विजन्मनो:-में 'करण' शूद्रा और 
*वैश्य का पुत्र बताया गया है, उस स्थल की, तथा “नातार्थ-वर्ग” के 
“इलोक ५४ में आए हुए नपुंसकलिज्भ 'करण' शब्द की, रामाश्रमी व्याख्या 
" में उद्घृत--वचन से अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि 'करण' नामक 
“कायस्थ-भेद', 'करण' नाम वाली वर्णांसड्धूर-जाति से सर्वथा भिन्न है, 
“अर्थात्‌ इन दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है। 'करणु' शब्द के दो अत्यन्त 
“मिन्न अर्थों वाली यह वात बहुत कुछ “वैदेहक” की जैसी है | श्रमरकोश 
“/शुद्ध-वर्ग / शलोक ३--“ब्राह्मप्यां क्षत्रियात्‌ सूत-स्तस्यां वैदेहको विश: ॥।” 
“में “सूत” और “वैदेहक” प्रतिलोम-ज सद्भूर जातियों की उत्पत्ति, 
*ब्राह्मणी स्त्री में, क्रमशः क्षत्रिय और वैश्य पुरुष से बतलाई गई है। 
“परन्तु यही “वंदेहक' शब्द “वेश्य-वर्ग”' के लोक ७८-- “वेदेहक: सार्थवाही 
“नैंगमो वर्णिजो वणिक्‌ । पण्याजीवो ह्यापणिक: क्रय-विक्रयिकश्च सः ॥” 
““में बनिए के ८ नामों में से एक नाम के रूप में भी मिलता है, जहाँ 
-थह केवल वृत्ति ( पेशे ) का सद्भेतित अर्थ देता है, और न तो वैश्य 
व्वर्ण का वाचक है, न वैश्य-ब्राह्मणी से उत्पन्न वर्णांसद्धूर सन्‍्तान का ।' 
व ऐसे ही “करण-कायस्थ” शब्द, 'करण' (दफ्तर ०४००) के कायस्थ 
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( लेखक अथवा अफसर ) का बाचक है, जो शुद्ध पेशे (वृत्ति) का ही 
सूचक है, न कि किसी वर्ण का भ्रथवा किसी वर्णसद्धूर जाति का सूचक । 
अ्रव यह भी देखना चाहिए कि इस नाम से प्रसिद्ध कायस्थ कहाँ कहाँ 
बसते हैं और क्या उनमें कोई वर्णंसद्धुर 'करण' भी हो सकते हैं । 
मैथिल कायस्थ 'करण' नहीं,“कर्णा कायस्थ नाम से प्रसिद्ध चले झ्राते 
हैं और मिथिला के राजा वी रसिंहदेवादि के पूव॑जों के साथ “कर्णाट” देश 
से मिथिला आते के कारण “कर्ण-कायस्थ” कहलाए। यह भी ठीक 
उसी तरह का स्थान-वाचक उपभेद है जैसे माथुर, गौड, श्राम्बष्ठ, 
इत्यादि तत्तत्स्थानीय कायस्थोपभेद हैं। यहाँ जब 'करण' शब्द ही नहीं है; 
तब वर्ण-सद्धूर ('करण') होने का सन्देह भी क्योंकर हो सकता है ? 
इनके अतिरिक्त विहार और उड़ीसा के “करण-कायस्य” भी उसी 
प्रकार 'करणों' (दफ्तरों) के 'कायस्थ' होने के कारण, और “ग्राम- 
कायस्थों” से भिन्न होने के कारण, इस विशिष्ट नाम से प्रसिद्ध हुए थे 
जैसे भ्रान्थ्र और तमिलनाडु (मद्रास) के 'करणिक” (ब्राह्मण-कररिक) 
अर्थात्‌ ब्रह्मनकायस्थ पीछे से 'करणमु' भ्रथवा 'करणम्‌ नाम से परिचित 
हुए है । इन सभी कायस्थों का 'करण' शब्द दफ्तर (ऑफ़िस) का ही 
वाचक है और इनमें से किसी के भी विषय में प्रयुक्त करण नाम वेश्य- 
शाद्गा से उत्पन्न वर्णा-सक्भूर से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है, जैसा प्राचीन 
ताम्रशासन-शिलालेखादिकों के 'करणु-कर्मादि उदाहरणों से सिद्ध है । 
ऐसी स्थिति में “आसम्बष्ठ” और “करण” कायस्थों के उपभेद, 
समान-तामों वाले अनुलोम-ज वर्शांसद्भूरों से, सर्वथा भिन्न, सिद्ध होते हैं । 
इस मीमांसा से पूर्वोत्थापित कुतर्क में कोई सार ही नहीं रह जाता है । 
और इन सभी पूर्व-पक्षों से विभिन्न, वस्तु-स्थिति के सवंथा विपरीत, 
और अत्यन्त विचित्र, वम्बई वाले भविष्यपुराण के, अमृतसर की केवल एक 
आधुनिक पोथी से मुद्रित, प्रतिसग्ंपर्व (खण्ड ४, श्र०२३ श्लो० ६६-१०७ ) 
में जो ये शब्द मिलते हैं--“एकवर्णे च चत्वारो वर्णा: कायस्थ एव सः । 
भूत-प्रेत-पिशाचाद्या: कायस्थस्तपिता: सदा ॥“--श्रर्थात्‌ [ जिस |एक वर्ण 
में चारों वर्ण हैं वह कायस्थ ही है । कायस्थ सदा भूत-प्रेत-पिशाचादिकों 
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को तृप्त करते रहे हैं ।” इन (शब्दों) से यह. श्रम हो सकता है कि 
“'कायस्थ' शुद्ध ब्राह्मण वर्ण से बनी स्थानीय जातियों का सामान्य नाम 
नहीं, वल्कि चारों वर्णों के मेल से बने एक वर्णा-विशेष का नाम है । 

परल्तु प्रथम तो पूर्वोद्धृत मनु० १०॥४ के सर्वथा विरुद्ध, हर 
वर्णो के अतिरिक्त, 'कायस्थ” नाम किसी पांचवें वर्ण की शास्त्र या लोक 
में कोई सत्ता ही नहीं है | दूसरे, कायस्थों के सुशिक्षित वर्गों में, असम्य 
अशिक्षित जद्भली लोगों की-ज॑सी, भरूत-प्रेत-पिशाचादिकों की पूजा, कहीं 
भी कभी, न प्रचलित थी और न अब देखी-सुनी जाती है । जैसे ये दो वाते 
निर्मूल हैं, वेसे ही इनमें चारों वर्णों के सम्मिश्रण की बात भी सर्वेथा 
निराघार और कल्पित है, जो ईर्ष्या-देषादि-प्रेरित किसी दुर्जत द्वारा 
प्रक्षिप्त वचन से अधिक कोई मूल्य नहीं रखती है । 

अतः ऐसे विद्वेष-जनित सर्वथा भूठे असद्वचन से “कायस्थों” के 
मूलतः शुद्ध ब्राह्मण-रक्त और शास्त्रानुमोदित द्विजात्युचित वृत्ति पर 
कोई आँच नहीं आ सकती है। 

केतु-ग्रह से सम्बद्ध ब्रह्म और चित्रगुप्त का जो अधिदेवता और 
प्रत्यधिदेवता का सम्बन्ध है वह आकस्मिक नहीं है और न ही चित्रगुप्त 
का ब्रह्म। का घ्यान-ज पुत्र बताने वाली विस्तृत काल्पनिक आधुनिक 
कथाएं भी सर्वथा निर्मूल हैं। ब्रह्माजी यज्ञविधि-परक वेद के, और उसके 
विशेषज्ञ तथा प्रचारक वैदिक (याजक) ब्राह्मणों के, प्रतीक (४००००) 
हैं । और इसी प्रकार चित्रगुप्त जी राज्य के कार्यों में अपेक्षित लेखन- 
विद्या-सहित मन्त्र-शक्ति, दण्डनीति, धर्मशास्त्र, और इन के विशेषज्ञ तथा 
प्रचारक लौकिक-ज्राह्मणों (कायस्थों) के प्रतीक हैं। मनु० ७।४३, 
वत्सराज-सुत हरिदास-विरचित “लेखक-मुक्तामणशि'” और “शब्द-कल्पद्रम 
मे 'कायस्थ -शब्द की व्याख्या में उद्धृत वचनानुसार दण्डनीति और घर्म-- 
शास्त्र के आदेष्टा, स्मृति-पाठक,श्रुति-लेखिता सकल-पुराण-शास्त्र-वेदिता, 
सर्व-शास्त्रों में सुधी, काव्यालद्भार-बोधक (-शिक्षक), इत्यादि विशेषणों' 
से विशिष्ट,--आ्रश्वलायन-श्रौतसूत्र (उत्तराध॑ ४७ ) में उल्लिखित 
कि अप्रतिग्राहका:” (पूना-संस्करण, पृष्ठ ४१४-४१५४), एवं 
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कामन्दकीय-तीतिसार ( १।२ )--“वंशे विशालवंश्याना-प्रषीणामिव 
'भूयसाम्‌ । अप्रतिग्राहकाणां यो बभूव भुवि विश्रुतः ॥” “विशाल- 
'वश्यानामृषीणामिवाप्रतिग्राहकाणां वंशे यो बभूव'ह भूयसां 5८ 
| | । तथाहि -- कुलशतम्‌ अ्प्रतिग्राहकाणाम्‌ -- इति 
ललोकप्रवाद: ( -जयमज्जला-टीका ), और “वाहेँस्पत्य अर्थशास्त्र” 
( अ० ६। सू० ५ ) में प्रपड्चित . अमात्य-सम्पत्‌ के अच्तर्गत अर- 
अतिग्राहक तथा मन्‍्त्री इत्य।दि राजकीय पदधारी लौकिक “वबुद्धि- 
जीवी” ब्र।हाणों का वर्ग सदा से ही, उक्त याजक-प्तिग्राहक ब्राह्मणों 
ससे, पृथक रहता आया है । ये ब्राह्मण ही पश्चात्काल में चित्रगुप्त के 
“विद्या-बंशज हुए और 'कायस्थ' कहलाए । और मेदिनी-कोश में [ ब्राह्मण- 
वर्ण की] यही शाखा 'कायस्थ' शब्द के दूसरे श्रर्थ “नर-जाति-विशेष” के 
रूप में सढकेतित हुई है। एवं ब्रह्माजी और चित्रगुप्तजी का उक्त 
सम्बन्ध और पिता-पुत्रादि वाली कथा्रों की विस्तृत कल्पनाएँ भी इसी 
तथ्य की निदर्शक हैं | यहाँ तक कि चित्रगुप्त-कायस्थोत्पत्ति-कथाओं में 
चित्रगुप्त जी जिन 'लेखकाक्षरों के दायक' माने गए हैं, बृहस्पति-स्मृति 
में उन अक्षरों की सृष्टि भी साक्षात्‌ ब्रह्माजी से बताई गई है। इसी से 
प्राचीन लिपि “ब्राह्मी” कहलाई | इसका सीधा अर्थ यही होता है कि 
शुद्धिजीवी मन्त्री इत्यादि 'अभात्य-सम्पत्‌' वाले वर्ग (जन-समुदाय ) का 
“निकास-स्थान ब्राह्मण-वर्णा ही है । इसी बात को लक्ष्य में रखते हुए 
११वीं शताब्दी के एक शिलालेख में [कायस्थों की ] “यह द्विजाति, 
“उत्साह' और 'प्रमाव” इन दो शक्तियों से सम्पन्न राजाओ्रों को तीसरी 
अखिल मन्त्र-शक्ति बढ़ाने के लिये, 'अमात्य-धर्म' का हेतु बनी” इस अर्थ 
का यह श्लोक मन्त्री ने अपने कायस्थ-वंश-वर्णन की भूमिका रूप से 
दिया है--“उत्साहशक्ति-प्रमुशक्ति-माजां प्रवर्धनायाखिलमस्त्रशक्ते: । 
-द्विजातिरेषा पृथिवीपतीनाममात्यघर्मस्य बमूव हेतु: ॥* 
अ्र-प्रतिग्राहक-वंशीय ब्राह्मणों की उपमा, उक्त कामनदकीय वचन 
(१२) में ऋषियों से दी गई है। इन्हीं में चाणक्य (कौटल्य)-जैसे कूठ- 
सीतिज्ञ की उत्पत्ति बताई गई है । उपमा प्रायः ऊंचे से दी जाती है। 
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अतः ऋषियों रा सर्वोपरि माननीय है | उनके अन्तर याजक्‌ 
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(वैदिक ) ब्राह्म हैं, श्रोर इनसे भी उतर कर आते हैं लोकिक 


श्रप्रतिग्राहक भ्रम।त्य-सम्पदीय ब्राह्मण, जो परलोक से नहीं किन्तु इस लोक 


के घर्माधर्म-ववेक से सम्बन्ध रखते हैं । ये बुद्धिजीवी ब्राह्मरा युद्धजी वियों: 

(क्षत्रियों) से अधिक प्रतिष्ठित होते हुए भी वैदिक ब्राह्मणों की अपेक्षा 

से क्षत्रिय समान समझे जाते थे । अ्रतएव महामारत शाग्तिगपर्व के राज” 
घर्मानुशासन-पर्व भ्रष्याय ७६ श्लोक ८प--“ऋत्तविक पुरोहितों मन्ती 
दूतो वर्तानुकषंक: | एते क्षत्रसमा राजन्‌ ब्राह्मणानां भवन्त्युत ॥-- 

में राजदर्वार से सम्बद्ध, न केवल राज-मन्त्री, दूत, इत्यादि ब्राह्मण,. 

प्रत्युत ऋत्विजू, पुरोहित, इत्यादि ब्राह्मण भी क्षत्रियों के समानः 

वतलाए गए हैं | और इसी लिए शिव-महापुराण की उम्ासंहिता 

के अध्याय २१ इलोक १५--"तेनारिि-मन्त्र-पूतात्मा क्षत्रियो 

ब्राह्मणों भवेत्‌ । जिधितों ब्राह्मणों भूत्वा याजकस्तु प्रजायते ॥” 

में क्षत्रिय! से ऊपर 'ब्राह्मर”! श्लौर उससे भी ऊँचा 'याजक' माना 

गया है। इसी दृष्टि से यज्ञादि पारलौकिक सम्बन्ध से ही ब्राह्मण- 
सम्बन्धी शब्दों का संग्रह अ्मरकोश के “ब्रह्मवर्ग” के अन्तगंत प्रधानतया 
किया गया है । और शेष लौकिक ब्राह्मणों का-श्रर्थात्‌ मन्‍्त्री,. 

घी (बुद्धि)-सचिव, भ्रमात्य, करमंसचिवों , महामात्रों, पुरोहित, प्राइ-विवाक, 

प्रतीहार, ग्रध्यक्षों (अधिकारियों ), गणक, लेखक, भर दूत, इन का-- 
वर्णान “क्षत्रवर्ग ” में मिलता है। परल्तु राजा (क्षत्रिय) के झ्राश्रित होते हुए. 
भी, अर्थात्‌ लौकिक वृत्ति के कारण, ये सभी ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से हीन 
नहीं हो जाते हैं । हां, याजक (वैदिक) ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा ये सभी 
श्रवश्य मानते आते हैं, जिसके उदाहरण प्राचीन लेखों इत्यादि वाडमयः 
में बहुश: मिलते हैं । यथा, मिराशी-सम्पादित का० इ० इ० जिल्‍्द ४-- 

[१ १६२ ६०] (पृ० ३५३ पंक्ति २३) “वेदाम्यासरतः सदा 'सुविदुषां" 
मध्नि प्रवद्धाञ्जलिविप्र:' श्रीपुरुषोत्तम:...” [१ १४५ ई० ] पृष्ठ ४५५, 
पर्ड्कक्ति १ ७--“महामाहेश्वर-परमवेष्णव-महापण्डित-ठक्कुर श्रीजसोघर-- 


; पुत्रेण द्विज-देव-गुरुशुश्रूषामि रतेन” ल्‍ ठनकुरश्री जसानन्देन कृता प्रशस्ति:। 


कै 
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मेदिनी-कोश-गत 'नर-जाति-बिशेषे' पद में 'जाति' शब्द से "आकृति-- 
' ' ग्रहणा जाति:” अथबा “अनेक-ब्यक्त्यनुगत-सामान्य-रूपा जाति:” 
का ही पारिभाषिक अर्थ लेना सद्भगतत होगा । और जैसा “कायस्थ” शब्द- 
की “कार्य-उपपद-सम्बद्ध पाँचबीं ब्युत्पत्ति से व्यक्त होता है, यह समान-- 
व्यवसायात्मिका महाजाति अ्रथबा इसके अन्तर्गत चित्रग॒ुप्त-वंशीय,- 
वच्चीय, महाराष्ट्रीय, इत्यादि श्रबान्तर भेद, तथा उनके री उपभेद-रूप- 
सूर्य-द्विज, श्रीवास्तव्य, नैगम, गौड, माथुर, भट्ट-नागरादि, अथवा उत्तर- 
राढीय, दक्षिरा-राढीय, बारेन्‍्द्र, बद्धज, इत्यादि कायस्थों की विविध 
जातियाँ “ह्विजाति” श्रर्थात्‌ ब्राह्मण-बर्ण में से ही उक्त वृत्ति-विशेष के 
अवलम्बन से वनी हैं। दिग्दर्शनरूप से कुछ प्रमाण-कदम्ब यहाँ दे 
देना पर्याप्त और वाञऊुछतीय होगा ।-- 
कायस्थों के ब्राह्मण-वर्णान्तगंत होने के कुछ प्रकीर्णप्रमाण 
(6) रीवां (मध्यप्रदेश) के पुराने महल के गार्ड -हॉल (रक्षक-गृह) 
में पड़ा हुआ, १६३६ ई० में डा०एन०पी० चक्रवर्ती (भारत केगवर्न॑मेण्ट 
एपिग्राफ़िस्ट) को उपलब्ध हुआ, तदनन्तर प्रोफ़ेसर वासुदेव विष्णु 
मिराशी (पश्चात्‌ महामहोपाष्याय, डॉ० मिराशी) नागपुर (मध्यप्रदेश) 
द्वारा सम्पादित और श्रडरेजो में अनूदित, पहले पहल एपिग्राफ़ियाः 
इण्डिका जिल्द २४ पृष्ठ १०१-११४ में, और लम्बे काल के पश्चात्‌ 
मिराशी जी द्वारा ज्यों-क।-त्यो पूर्वसम्पादित रूप में ही) शभ्रपने कार्पंस्‌, 
इन्स्क्रिप्णनम्‌ इण्डिकेरम्‌ (जिल्द ४) लेखसड-ख्या ५१ में उद्घृत, त्रिपुर. 
के कलचुरि-महाराज कर के कायस्थ-वंशीय मन्त्री के [कलचुरि] संवत्‌ 
८०० (१०४८-१०४६ ई०) का यह शिलालेख है | इस के पूर्वा् में 
उस मन्त्री ने महाराज के पूर्वजों और कार्यो का विस्तृत वर्णन, और. 
उत्तरार्ष में अपने वंश की उत्पत्ति, पूर्वजों, और अपने बनवाए शिव-- 
| मन्दिर-मठ, का विशद वर्णांत तथा इस स्व-रचित, ५४६ श्लोकों के 
काव्यरूप, महाप्रशस्ति का उल्लेख किया है । इस शिलालेख की (उक्त 
जिल्द ४ पृ० २७१) पडःक्ति १९ का अन्‍्त्य-माग रूप श्लोक ३४, उक्तः 
कायस्थ-वंश-विशेष के परिचय की भूमिका यों उपस्थित करता है-- 


॥ 4 
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“उत्साहशक्ति-प्रभुशक्ति-माजां प्रवर्धनायाखिल-मन्त्रशक्ते: । 


हद्विजातिरेषा प्रथिवीपतीनाममात्य-घर्मस्य बमूव हेतु: ॥॥ 
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अ्रथात्‌ [राजाओं की ३ शक्तियों में से] उत्साह और प्रभाव की 
२ शक्तियों से जो भूभिषपति [स्वतः ही] सम्पन्न होते हैं, उतकी 
समग्र [तीसरी | मन्त्र-शक्ति बढ़ाने के लिए यह (वक्ष्यमाण, कायस्थ- 
वंश रूप) द्विजाति अ्रमात्य-धर्म का [जनक] हेतु हुई। भावार्थ यह 
है कि राजाओं की जो तीसरी शक्तित अमात्यों (मन्त्रियों) के साथ 
मन्त्रणा करने से बढ़ती है उसके [उत्पादक रूप] कारण, ब्राह्मणों 
की शाखा रूप ये कायस्थ-वर्गीय लोग, हुए, जिनका उत्तरार्ध में वर्णन 
किए जाने को दिशा को 'एषा' (यह) शब्द सूचित करता है । इस 
“लोक से 'श्रमात्य-धर्मा' कायस्थ लोग ब्राह्मण-जातिविशेष ही सिद्ध 
होते हैं। इस महा-प्रशस्ति द्वारा शिव-मन्दिर के प्राद्भण में लगे 
शिलालेख में राजवंश-वर्णात के साथ मन्दिर-मठ-निर्मापक का ऐसा 
स्व-वंश-वर्णान, राजा के साक्ष्य, और मन्दिर का सदुपयोग करने वाली 
-जनता के साह्निघ्य, में ११वीं शताब्दी के कायस्थों के समाज-सम्मत 
ब्राह्मणवर्रान्तिगंत आलारक्सेण होते-.की--समर्वजनिक माल्या क न्यता का 
परिचायक, ओर विरुद्ध-शद्धा-निवारण के लिए पर्याप्त, है । 
सडक्षेप से श्लोक ३५--४० इत्यादि में दिए गए इस वंश-विशेष 
“की उत्पत्ति इस प्रकार से वर्णित हुई है। “विमल त्रिनेत्र से पवित्र- 
जन्म-प्राप्त काचर-नामक मुनीन्‍्द्र थे, जिन ने कुलाञ्चा पुरी को त्रिलोकी 
“का तिलक बना दिया ॥३५॥ आत्मविदों में श्रेष्ठ उन मुनि की चौथे 
जन्म वाले (१) ने सादर आराधना की”“विश्ववन्य गज्भा-तट 
पर “““॥३६॥ ““” करके जो वृहस्पति के समान होगा उस वि- 
ख्यात-पुण्यचरित वाले पुत्र को प्राप्त करो' [ऐसा वर-दान ] /**** ॥ 
३७ ॥ “चूंकि $*े कार्य में अ्रसडख्य गुण-समूह “स्थित' हैं, अ्रत:'काय- 


स्थ' इस नाम की जाति'॥३५॥“““अनन्त कौति वाला पूत्र जना, उस, इस ज्ञाम की जाति'॥३५॥ “अनन्त कौत वाला पत्र जना की जाति''॥३५८।॥। “अनन्त कीति वाला पत्र जना 


से “कायस्थ-वंश” प्रसुत हुआ ॥३९॥ उसके अन्वय (सन्तति) में 


“क्रम से अ्र-सम (अ्रनुपम ) नीति-ज्ञ, सुधी, कृत-ज्ञ, सत्यव्रत, सुकृती, गुणवन्त 


५ ४:अडलनअलस सकसअसइक्‍क ससस्‍इ् ७-777+++-- 
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लोग प्रादुर्भूत हुए, जिन ने चिरकाल के भय-भीतों को श्रमय-दान दिया 
कमल ॥४०॥**“*““लोकहितात्मक, पूजित (महितस्य) सोमेश्वर का 
जन्म 50)) [अनेक ] प्रवर-पण्डित-पुण्डरीक “४ ८।॥ 
५2५ उस से उत्पन्न हुआ, घर्मावतार सचिव (मन्त्री) उससे ““॥५०॥*“ 
श्रघिकतर अ्रंश त्र्‌टित होने से इस लेख-वर्शित वंश के महानुमावों 
के नामों, विस्तृत विवरण, पदों, इत्यादि के विषय में, एकमात्र 
सोमेश्वर को छोड़ कर, कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। तथापि वंशकर 
(कूटस्थ) मूल-पुरुष को “इन्द्र-मन्त्री देवगुरु बृहस्पति के समान” होने 
का आशीर्वाद, कायस्थों में सामान्यतः: वाञऊ्छनीय उच्च गुण-विशेषों की 
इस वंश में स्थिति, विख्यात पुण्य-चरित वाले पुरुष से कायस्थवंश का 
प्रसृत होना, सीमेश्वर के वेयक्तिक विशेषण, इस वंश में अ्रनेक प्रवर- 
पण्डित-पुण्डरीक [-विकासक सूर्यों] का होना, तथा 'घर्मावतार” सचिव, 
इत्यादि सभी बातें इस कायस्थ-वंश के ब्राह्मण॒त्व की लिड्गमूत हैं । 
मिराशीजी ने “तुरीय-जन्मा” का जो 'शूद्र” श्रथं किया है, वह सर्वथा 
निष्प्रमाण-निराधार है। आश्चर्य है कि 'द्विजाति' के 'शूद्र' होने की 
विरुद्ध और भ्रसम्मव कल्पना उनने कैसे पचा ली। वस्तुतः शौक्ल, सावित्र, 
और याज्ञिक, इन तीन (श्रीमद्मागवत-श्रीधरी १०१२३।३६ और १०। 
४७।५८-प्रपडिचचत ) ब्रह्म-जन्मों के परे ज्ञानी-भक्त बनाने वाला आध्या- 
त्मिकी दीक्षा रूप 'ब्रह्म-सम्बन्ध'-तामक चौथा ब्रह्म-जन्म ही 'तुरीय 
जन्म है, जिसे पाकर अनन्त-कथा-रस के प्रेमी के लिये पहले तीनों 
ब्रह्म-जन्म निष्प्रयोजन पड़ जाते हैं और उनसे सम्पन्न हुआ भी ब्राह्मण 
ज्ञान-मक्ति के अमाव में आ्ात्मानुताप से अपने झ्राप को घिक्कारता और 
विगहित मानता है । श्लोक ३५ का 'तुरीय-जन्मा', इसी चौथे जन्म 
को, वरिष्ठ आत्मज्ञानी काचर मुनीन्‍्द्र से, पाकर उनकी सेवा-श्राराघना 
में लगा उत्तम ब्राह्मरा था श्रौर इसके साथ ही श्लिष्ट-पद नतुरीय- 


' जन्मा' के अनुसार वह जन्म से काचर से चौथा छोटा भाई भी होता 


था, क्‍योंकि इस पद से पहले, 'कोई” (3 ०८:६७१४)जैसा, अनिश्चयसूचक 
उप-पद (४70८0770८ ४7४७]०) नहीं है । श्रतट: उसका भाई-रूप से काचर 
डे 


(8 80) 


का रक्त-सम्बन्धी होना ही, (मानों १७०६6 27४०९ “६7०? से संयुक्त ) 
'तुरीय-जन्मा' (0007/॥-9077 ०7८) जैसे निश्चय-द्योतक पद के प्रयोग 
से सिद्ध होता है। मिराशीजी की समभ के दोष ने, उसे 'शूद्र' बताकर, 
उन्हीं की योग्यता को लाड्छित कर दिया है। मिराशी जी की इस 
ग़ल॒ती का विस्तृत विचार फिर किया जाएगा। अतः इस शिलालेख के 
अनुसार कायस्थ-वंश तिर्बाघ रूप से 'द्विजाति' (ब्राह्मण-वर्ण की शाखा) 
ही सिद्ध होता है । (07२) 
एपिग्राफ़िया इप्डिका जिल्द २२ पृष्ठ ६७-६८ में प८वीं शताब्दी 
की शारदा लिपि में खुदा हुआ एक संस्कृत शिलालेख प्रकाशित हुझा 
है । इसमें-उपेन्द्र-पुत्र जंयन्‍्तराज 'ूर्य-द्विज” (अवन्ती-निवासी), 
वीरादित्य-पुत्र श्रीपिल्लक नब्राह्मण', तथा “कायस्थ' श्रीविहेन्द्र-पृत्र 
श्रीमोगिक सूर्य-द्विज इन तीन ब्राह्मण कर्मचारियों के नाम आए 
हैं । इतमें तीसरा (श्रीमोगिक-नामा) 'सूर्य-ह्विज' (अर्थात्‌ जाति से मग 
शाकद्वीपीय आ्राह्मण) होता हुआ भी “कायस्थ” (अर्थात्‌ शिलालेख के 
शासनपत्र का लेखक) था । प्रथम (जयन्तराज) का पद “नव-कर्म-पत्ति/ 
जाति 'सूर्यद्विज', द्वितीय (श्रीपिल्लक) का पद “पञ्चकुल” जाति 
ब्राह्मण, तथा तृतीय (श्रीमोगिक) का पद “कायस्थ” और जाति 
सूर्यद्विज' है। (६ ३४४) 
जैसा पहले ही विशदरूप से दिखाया जा चुका है, याज्ञवल्क्यस्मृति 
(१।३३६) पर ११वीं शताब्दी की “मिताक्षरा टीका” में “कायस्थ” 
का अर्थ गणक' और “लेखक” लिया गया है। उस पर “वीरमित्रोदय”'-- 
*अध्ययनेत वेदाव्ययनम्‌ । श्रुताध्ययन-सम्पन्न-मित्युक्तेगंशको द्विजाति: । 
तत्साहचर्याल्लेखको5पि |” के अनुसार ये--'गणक” और उसका साथी 
लिखक' दोनों “द्विजाति” (ब्राह्मण) होते हैं । क्योंकि व्यास-स्मृति 
के प्रमाण से गणक', और उसी 'गण॒क” का सहचर होने से, 'लेखक' 
भी, गणित जातक तथा सिद्धान्त, तीनों स्कन्घ-ज्योतिष का अभिज्ञ, और 
श्रुत' (वेद के गुर्फुख से श्रवण, अथवा ज्ञान) तथा 'ग्रध्ययन' (कण्ठाग्र 
वेदपाठ) से सम्पन्न होना चाहिए। 


हज बे४ 


९8, (४) पाटलिपुत्र के महाराज नन्‍्द का मन्‍्त्री शकटाल (प्रथवा 
आकटार), जिसका विस्तृत वर्णान “कथा-सरित्‌-सागर” इत्यादि में आया 
है श्रौर जिसे मैथिल विद्यापति नेअपनी संस्क्ृत “पुरुष-परीक्षा” में 
“कायस्थ' लिखा है, प्राचीनतर जैन ग्रन्थों से ग्राह्मणा सिद्ध होता है । 

(५) राजतरज्लिणी में (कश्मीर के) कायस्थ 

कायस्थेतिहास-लेखकों में गिने जाने वाले--“राजतराज्विणी” के इड- 
जिश में प्रथम श्रनुवादक श्रीयोगेशचन्द्र दत्त, “कायस्थ-वर्णनिर्णाय” 
(बंगला) और “हिन्दी-विश्वकोश” के लेखक और सम्पादक पं० नगेन्‍्द्र- 
नाथ वसु (कलकत्ता), “कश्मीर में कायस्थ जाति” इत्यादि के प्रेणता 
स्वामी विद्यानन्द श्रीवास्तव्य (मुज॒फ्फ्रपुर-विहार ), “हिन्दू सोशियालोजी,” 
“चित्र-वंश-निर्णाय” भाग १-३ इत्यादि के रचयिता पं० कामताप्रसाद 
श्रीवास्तव्य (खरे) कालीमहल (वाराणसी), “कायस्थ-राजतराज्िणी” 
(उर्दू) के मुंसन्निफ्‌ मु० संकठाप्रसाद जी उपदेशक (जौनपुर), “मुख्त- 
सर तारीख अक़वामुंल्‌ कायस्थ व प्रभु व ठाकुर” (उर्दू) और “हिस्ट्री 
आव्‌ द का्यस्थज” (इड्लिश) के रचथिता मास्टर गोपीनाथर्सिह साहब 
(बरेली ), “कायस्थ-वर्णा-निर्णाय” (उर्दू) के सड्ग्राहक डाक्टर अद्भन- 
लाल (फ़ीरोजपुर-पञ्जाब ), “कायस्थ-सर्वस्व” ग्रन्थ के सद्धुलयिता पं० 
देवीचन्द्र शास्त्री (जोधपुर-राजस्थान), इत्यादि ने--जो अपनी रचनाओं 
में ही आज हमारे मध्य में विद्यमान हैं -यह मानकर कि “कायस्थ” 
नाम की कोई पृथक्‌ जाति सदा से चली आती थी काश्मीर के कार्कोट- 
वंशीय राजाओं की जाति “कायस्थ” और अतः कायस्थों का वर्ण 
“क्षत्रिय निर्धारित करके, और ६ ने तो संस्क्ृत“राजतराड्धिणी के दर्शन भी 
न करके, तथा उस में “कायस्थ” शब्द से परिचित व्यक्तियों पर वस्तुतः: 
र|ञज्चकमात्र भी अन्वेषणात्मक विचार न करके, वास्तविक इतिहास का 
गला घोंटते हुए, सवंथा मिथ्याप्रचार की परम्परा को ही प्रश्नय दिया है । 
इस भ्रम और मिथ्या-प्रचार का प्रमार्जन हम “कायस्थ-समाचार” 
(प्रयाग) दिसस्वर १६२९ से मई १६३० तक, “ए काम्प्रिहेज्जिव्‌ स्टडी 
इण्टु दि ऑरिजिन्‌ ऐण्ड स्टेट्स आाव्‌ द कायस्थज़ ” (ओरिएण्टल कास्फरेन्स 


/ 


का रक्त-सम्बन्धी होना ही, (मानो ५००६८ 279०।९ “६॥८ से संयुक्त ) 
“तुरीय-जत्मा' (007/॥-0077 ०१०) जंसे निश्चय-द्योतक पद के प्रयोग 
से सिद्ध होता है । मिराशीजी की समझ के दोष ने, उसे 'शूद्र! बनाकर, 
उन्हीं की योग्यता को लाड्छित कर दिया है। मिराशी जी की इस 
ग़लती का विस्तृत विचार फिर किया जाएगा। ग्रतः इस शिलालेख के 
अनुसार कायस्थ-वंश तिर्बाध रूप से 'द्विजाति' (ब्राह्मण-वर्ण की शाखा) 
ही सिद्ध होता है । (हर 5) 
एपिग्राफ़िया इण्डिका जिल्द २२ पृष्ठ ६७-६८ में ८वीं शताब्दी 
की शारदा लिपि में खुदा हुआ एक संस्कृत शिलालेख प्रकाशित हुआ्रा 
है। इसमें-उपेन्द्र-पुत्र जंयन्‍्तराज 'सुर्य-द्विज” (अवन्ती-निवासी), 
वीरादित्य-पुत्र श्रीपिल्लक ब्राह्मण, तथा “कायस्थ” श्रीविहेन्द्र-पूत्र 
श्रीमोगिक 'सूर्य-द्विजन' इन तीन ब्राह्मण कर्मचारियों के नाम आए 
हैं । इत्तमें तीसरा (श्रीमोगिक-नामा) सूर्य-द्विज” (अर्थात्‌ जाति से मग 
शाकद्वीपीय ब्राह्मण) होता हुआ भी “कायस्थ” (श्रर्थात्‌ शिलालेख के 
शासतपत्र का लेखक”) था | प्रथम (जयन्तराज) का पद “नव-कर्म-पत्ति/ 
जाति 'सूझंद्विज', द्वितीय (श्रीपिल्क) का पद “पञ्चकुल” जाति 
ब्राह्मण, तथा तृतीय (श्रीमोगिक) का पद “कायस्थ” और जाति 
सूर्य द्वेज' है। 6 ३४४) 
जैसा पहले ही विशदरूप से दिखाया जा चुका है, याज्ञवल्क्यस्मृति 

(१।३३६) पर ११वीं शताब्दी की “मिताक्षरा टीका” में “कायस्थ” 
का श्र्थ गराक' और 'लेखक' लिया गया हैं । उस पर “वीरमित्रोदय-- 
“अध्ययनेत वेदाव्ययनम्‌ । श्रुताध्ययन-सम्पन्न-मित्युक्तेगंणको द्विजाति: । 
तत्साहचर्याल्लेखको5पि ।” के अनुसार ये--'गणक” और उसका साथी 
लिखक' -दोनों “द्विजाति” (ब्राह्मण) होते हैं। क्योंकि व्यास-स्मृति 
के प्रमाण से गण॒क', और उसी 'गणक'” का सहचर होने से, 'लेखक' 
भी, गणित जातक तथा सिद्धान्त, तीनों स्कन्घ-ज्योतिष का अभिज्ञ, और 
श्रुतः (वेद के गुरुमुख से श्रवरा, अथवा ज्ञान) तथा 'ग्रष्ययन' (कण्ठाग्र 
वेदपाठ) से सम्पन्न होना चाहिए। 


न 


( १ .) 


ह/०( ४) पाटलिपुत्र के महाराज नन्‍्द का ई शकटाल (अ्रथवा 
आकटार), जिसका विस्तृत वर्णान “कथा-सरित्‌-सागर” इत्यादि में आया 
है श्रौर जिसे मैथिल विद्यापति नेअपनी संस्कृत “पुरुष-परीक्षा” में 
“कायस्थ' लिखा है, प्राचीनतर जैन ग्रन्थों से द्राह्मण सिद्ध होता है । 

(५) राजतरज़्विणी में (कश्मीर के) कायस्थ 
कायस्थेतिहास-लेखकों में गिने जाने वाले--“राजतराद्धि णी” के इड- 
लिश में प्रथम अ्नुवादक श्रीयोंगेशचन्द्र दत्त, “कायस्थ-वर्णा निर्णाय” 

(बंगला) और “हिन्दी-विश्वकोश” के लेखक और सम्पादक पं० नगेनद्र- 
नाथ वसु (कलकत्ता), “कश्मीर में कायस्थ जाति” इत्यादि के प्रेणता 
स्वामी विद्यानन्द श्रीवास्तव्य (मुज॒फ्फरपुर-विहार), “हिन्दू सोशियालोजी,” 
“चित्र-वंश-निर्णंय” भाग १-३ इत्यादि के रचयिता पं० कामताप्रसाद 
श्रीवास्तव्य (खरे) कालीमहल (वाराणसी), “कायस्थ-राजतरज्धिणी” 
(उर्दू) के मुसन्निफ्‌ मु० संकठाप्रसाद जी उपदेशक (जौनपुर), “मुख्त- 
सर तारीख अक़वामुंलू कायस्थ व प्रभु व ठाकुर” (उर्दू) और “हिस्ट्री 
आव्‌ द कार्यस्थज” (इडलिश) के रचथिता मास्टर गोपीनाथसिह साहब 
(बरेली ), “कायस्थ-वर्णं-निर्णय” (उर्दू) के सड्ग्राहक डाक्टर अजद्भन- 
जलाल (फ़ीरोजपुर-पञ्जाब ), “कायस्थ-सर्वस्व” ग्रन्थ के सद्धुलयिता पं० 
देवीचन्द्र शास्त्री (जोधपुर-राजस्थान), इत्यादि ने--जो अपनी रचनाओं 
में ही आज हमारे मध्य में विद्यमान हैं -यह मानकर कि “कायस्थ” 
नाम की कोई प्ृथक्‌ जाति सदा से चली आती थी काश्मीर के कार्कोंट- 
वंशीय राजाओं की जाति “कायस्थ” और अतः कायस्थों का वर्ण 
“क्षत्रिय निर्धारित करके, और ६ ने तो संस्क्ृत“राजतराज्रिणी के दर्शन भी 
न करके, तथा उस में “कायस्थ” शब्द से परिचित व्यक्तियों पर वस्तुतः 
“रव्चकमात्र भी अन्वेषणात्मक विचार न करके, वास्तविक इतिहास का 


जला घोंटते हुए, सर्वथा मिथ्याप्रचार की परम्परा को ही प्रश्नय दिया है। 


इस भ्रम और मिथ्या-प्रचार का प्रमार्जन हम “कायस्थ-समाचार” 
(प्रयाग) दिसस्वर १६२९ से मई १६३० तक, “ए काम्प्रिहे|ज्ज़िव्‌ स्टडी 
इण्टु दि ऑरिजिन्‌ ऐण्ड्‌ स्टेट्स श्राव्‌ द कायस्थज़ ” (ओरिएण्टल कान्फरेन्स 


(१) 


पटना १६३० में पढित, “मैन इन्‌ इण्डिया” रांची १६३१ में प्रकाशित 
(निबन्ध) ,“भट्टनागर-समाचार (सम्मल-मुरादाबाद ) ,“उषा” (कायस्थ- 
ब्राह्मणादू दिल्‍ली, १६३२), इ० में करते झा रहे हैं। यहां अतिसड्क्षिप्त! 
विचार प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे तथ्य की दिशा का दृष्टि-गोचर 
कराना इष्ट है-- 

कार्कोट-वंश का प्रथम राजा दुल॑भवर्धन पहले “अश्वघास” (घोड़ों 
की घास के सरकारी विभाग ) का “कायस्थ” (सर्वोच्च श्रधिकारी ) था ॥ 
दुलमवर्धत के हाथ में कश्मीर-राज्य के आने की सड्क्षिप्त कथा यों है-- 

गोनन्द-वंश के अन्तिम महाराज बालादित्य के, पुत्री श्रनद्धलेखा 
छोड़ अन्य, कोई सन्‍्तति न थी । ज्योतिषी के मुख से यह सुन कर कि 
तुम्हारा जामाता पृथ्वी-भोग का भाजन होगा राजा ने भाग्य को पौरुष 
से जीतने का यत्त किया। “यदि यह कन्या, किसी ऐसे को दी जाए जे 
राजान्वयी (क्षत्रिय) न हो तो मेरे साम्राज्य का हेरणा न करेगी, राजा 
ने ऐसा मानकर कन्या किसी भू-मुज को नहीं दी, और केवल रूप- 
सौन्दर्य का हेतु लेकर “भ्रश्वधास के कायस्थ” दुर्लभवर्धन को जामातः 
बनाया--(राजतराज्लिणी तरज्ू ३ श्लोक ४८४-४८६) । 

इस के अ्रनन्तर पृथिवी गोनन्द राजा के पवित्र कुल से विलगित हुई 
अति-पवित्र कार्कोट-नाग-कुल में जा कर स्थिति को प्राप्त हुई, जैसे 
देव-नदी (गद्भा) चिर-परिचित सुविस्तृत स्वर्ग-म।र्ग से गिर कर त्रिभु- 
वन-गुरु शम्मु के मस्तक पर जा विर॒जी-तरज्ल ३ श्लोक ५३०) । 

इस से, तथा श्लोक ५२६ में शेषनाग का ज्ञाति (सग्रोत्र, बान्धव) 


* बताकर दुलंभवर्धन का सुक्षत्रिय (१।६४) गोनन्द के पवित्र कुल से भी 


अति-पवित्र, ब्राह्म ण-ताग-कुलोत्पन्न होना सूचित किया गया है, क्योंकिः 
शेष, अग्निपुराण (पूना-२६४।२-४) और महाभारत (आदिपर्व भश्र० ३६) 
से तथा कर्कोट महामा० (वनपर्वं ६३।७,१८) से, ब्राह्मण सिद्ध होते हैं ४ 

राजतरज़्िणी भर में “कायस्थ” शब्द का प्रयोग जात्यर्थ में कहीं भी 
नहीं हुआ है, यद्यपि यह शब्द ४० से अ्रधिक स्थलों में प्रयुक्त हुआ है ७ 
कार्कोट-कुल के दुलमवर्घनादि राजा, मूलतः ब्राह्मण होते हुए भी, भले हीः 


.....॑. जज 
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| होने के नाते क्षत्रिय” समझे जाएं, परन्तु इन राजाओं की जाति 
४कायस्थ” मानना स्वथा युक्ति-प्रमाण-शुन्य है | दुर्लमवर्धने निश्चय 
डी पहले “अश्वघास” मोहकमे के सर्वोच्च श्रधिकारी के अर्थ में“कायस्थ” 
था । परन्तु (६०० ई० के आस-पास) जब से वह या उसके वंशज 
राजगद्दी पर बैठे, वे 'राजा' होकर, फिर किस नाते “कायस्थ” होगए? 
वशेषतः जब केवल कश्मीर में ही नहीं, अथवा उस समय (७वीं-८वीं 
शताब्दी) के ही नहीं, वल्कि “राजतरज्धिणी” के निर्माणकाल (मध्य 
१२वीं शताब्दी) तक के भारत में मी “कायस्थ” केवल पद- नाम था, 
आज-जैसा जाति-ताम नहीं था, प्रत्युत पीछे भी जाति-ताम वालभ, 
गौड, नैगम, इत्यादि ही प्रसिद्ध हुए और “कायस्थ” शब्द केवल 
चेशा-सूचक ही चलता रहा। यदि ये राजे अपनी जाति “कायस्थ” 
मानते होते तो एक ब्राह्मणी महाराज चन्द्रापीड (७१३-७२० ६०)_ होते तो एक ब्राह्मणी महाराज चन्द्रापीड (७१३-७२० ई० ) 
के आगे अपने निर्दोष पति के मार डाले जाने पर फ़रियाद करती 
हुई उसके अ्रपराधी होने का सन्देह एक क्षुद्रवियया वाले आमिचारिक 
ब्राह्मण! पर प्रकट करने के सिलसिले में किस हिम्मत से राजा के मुंह 
चर यहाँ तक कह सकती थी कि 'कायस्थ' के विना दूसरा कृतघ्न-बुद्धि 
नहीं होता है । परन्तु वह तो 'तरज्भः ४ के श्लोक ६०-६२--“नापौंश्चलेयो 
दुःशीलो नाद्रोहो नित्यशद्धितः | नावाचालो मृषाभाषी नाकायस्थ: 
ऋूतध्नधी: ॥॥ा'' नाक्षुद्रविद्य : पापीयान्‌:*'*'॥।/--सिवाय छिताल के 
थुत्र के दूसरा दुश्चरित्र नहीं होता है, सिवाय वाचाल के दूसरा मिथ्या- 
भाषणा-रत नहीं होता है, सिवाय 'कायस्थ” ( सरकारी कर्मचारी ) के 
दूसरा एहसान-फ़रामोश नहीं होता है ॥“““सिवाय क्षुद्रकोटि की विद्या 
वाले के दूसरा कोई बड़ा पापी नहीं होता है ॥-में निडर होकर 
*कायस्थ की ऐसी निन्‍दा करती है । इस से स्पष्ट है कि ब्राह्मणी और 
राजतरज्धि णीकार इन दोतों की दृष्टि में ही नहीं बल्कि कार्कोट-वंशीय 
राजा चन्द्रापीड की अपनी दृष्टि में भी केवल सरकारी अफ़्सर या कर्मे- 
चारी ही “कायस्थ” कहलाते थे, जो राज-काज के सम्बन्ध में मेल-मुला- 
कात-मुरव्वत को वाला-ए-ताक़ रख कर तोता-चश्मी, बेरुख़ी बल्कि सख्ती 


8 शेष ) 


: तक से पेश आने पर झ्रामादः हो जाते हैं। और राजा स्वयं तो किसी भी 


श्र्थ में “कायस्थ” नहीं हो सकता था । न तो वह सरकारी कर्मचारी 
या अफ़सर था, क्‍योंकि वह स्वयं महाराजा था। और न जाति से 
'कायस्थ,' क्योंकि ब्राह्मणों से पृथक यह कोई 'जाति' न थी, यदि होती|तो 
राजा के मुंह पर उसी की जाति की निन्‍दा नहीं की जा सकती । अतः: 
यही सिद्ध होता है कि सरकारी अफ़सर या अ्रहल्कार ही “कायस्थ” 
कहलाते थे और न कि रोटी-बेटी-सम्बन्ध वाली किसी जाति के लोग । 
कार्कोट-वंशीय राजाओं के किसी अर्थ में मी 'कायस्थ ' न होने, और 
तब तक रोटं--बेटी-सम्बन्ध व।ली इस नाम की जाति की सर्वंथा अविद्य- 
मानता,तथा“कांयस्थ” शब्द का प्रयोग अ्रथवा एकमात्र अर्थ केवल व्यक्तिगत 
मन्त्री इत्यादि बड़े-छोटे- राजकर्मंचारियों के पदों तक सीमित होने, का 
दूसरा और प्रबलतर प्रमाण स्वयं महाराज के ही शब्दों में कवि ने इसी 
तरडग के इस प्रसडग [के शलोक ३५१-३५२ ] में यों निबद्ध किया है | 
कश्मीर से सुदूर-वर्ती उत्तरीय देश की चढ़ाई पर गया हुआ ( सन्‌ ७३६ 
ई० के आस-पास का ) महाराज ललितादित्य मुक्तापीड अपना वहां से 
लौटना असम्मव समभकर, मन्त्रियों के भेजें और बुलाने को आए हुए दूत 
के ही मुख़ के द्वारा, उन मन्त्रियों को सन्देश भेजता हुआ कहता है-- 
“प्रदेशादेकतो रूढा यदा वृत्तिश्व शस्त्रिणाम्‌ । अन्योन्योद्वाहस म्ब- 
नव: कायस्था: संहता यदि । कर्म-स्थानानि वीक्षन्ते क्ष्मापा: कायस्थवदुः 
यदा । तदा निःसंशयं ज्ञेय: प्रजा-माग्य-विपर्ययः ॥।”--'जब एक ही प्रदेश-- 
विशेष से सैनिकों की जीविका रूढ हो जाए, यदि 'कायस्थ” आपस में ही 


विवाह-सम्बन्धों को करके सड्घ बना लें, जब राजा कायस्थों (मोहकमों- 


के अ्फ़सरों ) की तरह राज्य-व्यवस्था के विभागों का निरीक्षण करने लगें, 
तब निस्सन्देह समभना चाहिए कि प्रजा के भाग्य का उलट-फेर होगा ।” 

यहाँ श्लोक ३५१ में आए वर्णांन से स्पष्ट है कि राज्य के सब्चालक 
मन्त्रियों को राजा ने तीन बातें बचाने का सन्देश भेजा है जिनसे प्रजा- 
पीडन हुआ करता है । प्रथम तो सैनिकों, या फ़ौज के ख़चे, के देने का 
बोक किसी एक प्रान्त के ऊपर न जा पड़े, दूसरे कायस्थों (सरकारी 


का 


हु ३६ ) 


अफ़सरों या कर्मचारियों) के वैवाहिक सम्बन्ध कायस्थों ( अपने ही पेशे 
वालों ) से न होने दिए जाएँ [नहीं तो ये लोग अनिष्टरूप परस्पर-सडूघटनल 
करके (मनु ०७।१२३, याज्ञवल्क्य ०१३३६, अग्निपुराण २२३।१ १-१२, 
इत्यादि-दपप्रददशित ) गत पृष्ठ २०-२१ में वरशित निरीह-प्रजा के पीडक हो 
बैठेंगे, जिनसे प्रजा की रक्षा, सर्वोदय रूप न्‍्यायोचित राज्य के लिए 
विषम-विषमय समस्या उपस्थित कर देती है], और तीसरे राजा लोग 
(अविश्वास और लोभ के शिकार होकर) _कायस्थों (विविंध-विभागीय 
श्रफसरों और कर्मचारियों) की कोटि में स्वयम्‌ उतर कर आय-व्यय 
की जांच द्वारा राज-कोष बढ़ाने के लिए स्वयं ही प्रजा-पीडन के हेतु न 
बन सकें । 
यदि 'कायस्थ' वैयक्तिक वृत्ति-नाम-विशेष न होकर जाति-ताम होता, ' / 

तो कायस्थों का परस्पर में विवाह-सम्बन्ध करना और अतएव जाति- ४ 
बिरादरी में सड्घटित-होना सर्वथा स्वाभाविक ही होता, और तब उसे / 
परिस्थिति की स्वामाविकता के विपरीत, एक नीति-निपुणा राजा का 
ही नहीं, किसी सामान्य अ-विक्ृत-मस्तिष्क पुरुष का भी “यदि” लगाना, 
शझथवा परस्पर-विवाह से मय-भीत होना या उसकी रोक-थाम की बात॑ 
सोचना, अ्रसम्भव होता । “राजा लोग ही जब कायस्थों के समान कर्मे- 
स्थानों की जांच करने लगें' से अंतिस्पष्ट है कि राजा और कायस्थ मिन्न- 
भिन्न हैं, श्रर्थात्‌ राजा 'कायस्थ नहीं हैं । 

दुर्लमवर्धन का 'कायस्थत्वः तो राजा होते ही चिवृत्त हो गया 
था । उसे अथवा उसके वंशज किसी महाराज को कह लण ने कहीं 
भी स्पष्ट रूप से “क्षत्रिय” नहीं कहा है, क्‍योंकि कार्कोट-नाग के ये 
वंशज मूलतः ब्राह्मण थे, जैसा प्रदर्शित किया जा चुका है । 

कश्मीर में राजशक्ति के परिपोषक ब्राह्मण तो मन्त्री सचिव कायस्थ 
इत्यादि पदों से सम्बन्ध रखते थे । और मठों की सम्पत्ति में हिस्सेदार 
तथा कमंकाण्डी ब्राह्मण अपना संड्घ अलग बनाए हुए थे । इनका 
परिचय कहलणा ने 'पारिषद्य' द्विज कह कर दिया है। ये जब चाहते तभी, 
कित्ती निर्ित्त से उपवास द्वारां जीवन-त्याग करने के लिए कुश बिछाकर 


जैठ जाते थे । प्राण-त्याग को संस्क्ृत में “प्रायण' अ्रथवा “प्राय” कहते' 
हैं श्रोर उसके लिए घरना घरले को “प्रायोपवेश” । ऐसा करनेवालों 
का वर्णान “प्राय-स्थ” शब्द से कह्लणा ने राजतरज्विणी के बीसों 
स्थलों में किया है । राजनीतिक दृष्टि से इन “कायस्थ” और “प्रायस्थ” 
दोनों प्रकार के ब्राह्मणों में परस्पर सड्घर्ष रहता था, परल्तु इन दोनों में 
जाति, या विवाह-सम्बन्धों, श्रथवा कुल-गोत्र, का भेद नहीं था-- 
भ्रत्युत दोनों के बीच में वहुधा चचा-मतीजों का सा सामीप्य-सम्बन्ध सिद्ध 
होता है मठों के पारिषद्य ब्राह्मणों में से ही कितनेक वैयक्तिक रूप से 
कायस्थ, मन्‍्त्री, इत्यादि पदों को पा लेते थे, श्लौर उनका राजनीतिक ग्रुट 
बदल जाता था । मन्त्री, सचिव, का पद, सामान्य कायस्थ-पद से ऊँचा 
था । कहीं-कहीं किसी राजा अथवा शक्तिशाली पुरुष को गिराने के लिए ये 
दोनों प्रकार के ब्राह्मण मिल जाते थे और उत में प्रायः मन्त्रि-ब्राह्म ण 
पारिवद्यव्राह्मणोंको अपना हथियार बनाते थे,यथा-' (७।१३)भ्रथ तुद्भादि- 
भज्ञाय प्राय ब्राह्मण-मस्त्रिणः । प्ररिहासपुरे विश्र-पारिषद्यानका रयन्‌ ॥-- 
के अनुसार, कनक-नाम कायस्थ ( ५।५७० ) के चाचा प्रशस्तकलश के 
पिता (७।५७२) राजकलश-प्रमुख ( ७।२० ) ब्राह्मण-मन्त्रियों ने तुद्भ 
इत्यादि को गिराने के लिए परिहासपुर में पारिषद्य ब्राह्मणों से 'प्राय 
कराया था। ( ५।५७६,६००, इत्यादि भी द्रष्टव्य हैं। ) तरज्भ ८ 
शलोक ११०--“कायस्थ-कुदुम्बि-क्लु प्ति-सचिव-प्रायस्थ-पउन्चानली '--में 
“कायस्थ' और 'प्रायस्थ” दोनों ही उन ५ अग्तियों में गिनाये गये हैं; 
जिनसे राजघानी जल रही थी। 

पूर्वोक्त ब्राह्मणी के न्यायार्थ कार्कोट-वंशीय महाराज चन्द्रापीड 
ने स्वयं त्रिमुवनस्वामी के मन्दिर में प्रतिमा के आगे प्रायोपवेश किया 
था, जो कश्मीर में ब्राह्मणों की ही विशेषता थी, और तीन रात के 
उपवास पर रात के अन्तिम पहर में राजा के स्वप्न में देवोत्तम सत्या- 
रूढ ( भगवान्‌ त्रिभुवतस्वामी) ने स्वयं प्रकट होकर ( ब्राह्मणी के 
पति को मारने वाले को ) सत्य बात बता दी-( तरज्भ ४ श्लोक 
है १००) । यहाँ महाराज चन्द्रापीड का प्रायोपवेश करना मूलतः 


कद 
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जाहाण-वशोय दबी हुई प्रवत्ति का प्रदर्शक है। और आगे ७८० ई० के 
आस-पास के महाराज जयापीड की ब्राह्म णो-चित ।वद्त्ता के स्वरूप पर भी 
'एक दृष्टि तरज्भ ४ के श्लोक ४८८ से ४६१ तक के इस वर्णन से डाली 
न्‍ज्जा सकती है-- 

“देशान्तरादागमय्य, व्याचक्षाण: क्षमापतिः । प्रावर्तयत विच्छिन्न॑ं 
आअहामाष्यं स्व-मण्डले ॥ क्षीराभिधाच्छब्दविद्यो-पाध्यायात्‌ सम्भृतश्र्‌ तः । 
बुध: सह ययौ वृद्धि स जयथापीड-पण्डित: ॥ भूपतेरात्मना स्पर्घा चक्षमे 
सन कस्यचित्‌ । आत्मनस्तु बुध: स्पर्धा शुद्धवी-नह्ममन्यत ॥| तावत्‌ 
'पण्डित-शब्दे&भूद्‌ राज-शब्दादपि प्रथा । तैस्तेदोंपर्न तु म्लानि कालान्तर- 
चवंदाययौ ॥” राजा (जयापीड) ने पतञ्जलि के व्याकरण-महामाष्य को, 
(जो कश्मीर से लुप्तप्राय हो चुका था) देशान्तर से मँगवाकर उसकी 
स्वयं व्याख्या करते हुए अपने [कश्मीर ] मण्डल में प्रचारित किया । वह 
जयापीड 'पण्डित” [बाल्यकाल से ही] व्याकरणशास्त्र के क्षीरस्वामि- 
नामक उपाध्याय से ज्ञानार्जन करके विद्वानों के साथ ही वृद्धि को प्राप्त 


' छुआ था । उस शुद्ध बुद्धि वाले ने किसी राजा की अपने साथ की गई 


स्पर्धा (बराबरी) का सहन तो [कभी] नहीं किया परल्तु विद्वानों से 
भ्रपनी स्पर्धा को सदा बहुमान दिया-अ्रर्थात्‌ वह श्रद्वितीय युद्धवीर और 
साथ ही अति-विनम्र महापण्डित था । तब तक “राजा” शब्द से मी 
अधिक “”पण्डित” शब्द में प्रतिष्ठा थी और कालान्तरः की जैसी, विविध 
दोषों [के आ जाने ] से, फीकी नहीं पड़ गई थी । 
अब तो वेद-वेदाज्धों के ज्ञान (विद्वत्तत्) की कौन कहे, संस्क्ृत-ज्ञान 
से हीन, बल्कि साक्षरता से भी शून्य, अली, चपरासी, अच्त-पाचक, 
इत्यादि, निक्ृष्ट वर्ग की शारीरिक सेवा करने वालों तक के लिए 'पण्डिता 
शद का प्रयोग किया जाकर इसकी जो दुर्दशा की जा रही है उस पर 
स्वर्गस्थ भी प्राचीन पण्डित आठ-आठ शआ्ॉँस बहाएं विता न रहते होंगे । 
कुशल है कि अ्रब भी बद्धाल और दक्षिण, में 'पण्डित' संस्कृत के विद्वान्‌ 
को ही कहते हैं । वस्तुत: सद्‌-असत्‌ का विवेक करने वाली झात्म-विषया-बुद्धि 
६पण्डा) के आ्राने पर ही कोई “पण्डित” कहाने के योग्य हो सकता हैं। 


(अर -) 


अस्तु । चतुर्थ तरड्डः के कार्कोट-वंशीय महाराजे कभी “कारयस्था 
नहीं हुए बल्कि ब्राह्मण-ताग कार्कोट के कुल का केवल प्रथम महाराज 
दुर्ल मवर्धत भी, जो राजा होने से पहले 'अ्रश्ववास का कायस्थ ' था. 
राजा होते ही 'कायस्थ' नहीं रह गया था । 
काश्मीरिक क्षेमेन्ध-कृत “लोक-प्रकाश” के प्र० ३ (वेवर-सम्पादित ) 
“इण्डिशे स्टडीन,” जिल्द १८ पृष्ठ ३४६९-५० में--दिविर: ४७, गज्ज- 
दिविर: ४८, नगरदिविर: ४९, ग्रामदिविर: ५०, खवाशदिविरः ५१, 


. कायस्थ: ५२, लिपिज्ञ: ५३, गणक: ५४-ये समान-व्‌ृत्ति लोगों के नाम 


पर्याय-रूप से आए हैं, जिनका सामान्य कार्य सरकारी लिखा-पढ़ी और 
हिसाव रखने का है । कहीं-कहीं “दिविर'” शब्द केवल “लेखक” के 
लिए और “कायस्थ” “अ्रफ्सरे-माल” के लिए कुछ अर्थ-भेद से भी प्रयुक्त 
होते हैं, जैसे वृहत्पराशर-संहिता के पूर्वोद्ध,.त (१२।१०) श्लोक में 'लेखका 
ओर “कायस्थ', अ्रथवा-“निसर्गवड्चका वेश्या: कायस्थों दिविरो: 
वरिक्‌” (राजतराज्धिणी ५।१३१)॥-पेश्याएँ कायस्थ दिविर और 

बनिया, ये स्वमावत: वञ्चक होते हैं--में 'कायस्थ” और “दिविर' एक 
ही वाक्य में भिन्न-भिन्न प्र्थों में आए हैं । फिर भी 'दिविर' और “कायस्थ 
इत्यादि शब्दों के प्रयोग एक ही अर्थ में कहलण ने किए हैं-जैसे 'ग्राम- 
कायस्थ” (५॥१७५, २६५), 'ग्राम-दिविर' (७॥६), “ग्राम-नियोगी” 
(७।७२७) 'ग्राम-कार्यी! (८२३३८ ), इत्यादि । 

इसी प्रकार क्षेमेन्द्रकत “लोक-प्रकाश” (पृष्ठ ३०३-३०४) में 
ब्राह्मण” के पर्याय-न्राह्मरा, द्विज, वेद-पारग, वेदान्त-पारग, हैरण्यगर्भ, 
श्रिमामन्त, श्राद्धमुकू, ऋत्विकू, याज्ञिक, यज्वा, सामन्‍्त, भट्ट, त्रिसन्ध्यो- 
पासक, विप्र, पुरोहित, विवुध, सत्यपाल, ऋणजु, दण्डी, पवित्रभृत्‌, आ्रादि- 
वर्ण, वर्णज्ञ, दान्त, शान्त, आए हैं ।” 

अब राजतररणिज्जी में “कायस्थ”-ताम-रूप से परिचित व्यक्तियों 
की जाति भ्रथवा वर्ण का विचार प्रस्तुत किया जाता है-- 


॥ 


न्न्थ.......क 


दे ४३) 


भट्ट (अर्थात्‌ ब्राह्मण) फल्गुण ने, जो पहले महाराज यशस्कर कः 
सचिव रह चुका था और पीछे से महाराज क्षेमग्रुप्त का अनुजीवी,- 
द्वार-पति और मुख्यमन्त्री हुआ, अपनी कन्या चन्द्रलेखा का विवाह, 
महाराज से किया था । यह मुख्य-मन्त्री फल्गुण तो ब्राह्मण था और . 
महाराज क्षेमगुप्त महाराज परवंगुप्त के पुत्र थे । महाराज पर्व गुप्त 
स्वयं राजानक (ब्राह्मण मन्त्री )- से राजा हुए--“स पार्थिवत्व-मन्त्रित्व-- 
मिश्रया चेणष्टया स्फुरन्‌ । राजा राजानकश्चेति मिश्रामेव धियं व्यघात्‌ ॥” 
-- वह राजा होने और मन्त्री होने की मिश्रित चेष्टा से प्रकाशमानः 
होते हुए “राजा' और “राजानक' का सम्मिलित भाव ही प्रकट करते थे: 
(६।११७) ।” 

क्षीरस्वामी, कैयट, मम्मठ, र॒त्तनाकर, आनरद, इत्यादि बहुः बड़े 
विद्वान्‌ राजानक-वंशीय काश्मीरिक ब्राह्मणों में हो गए हैं | यह वंश 
अब कश्मीरियों में 'राज़दान' के नाम से प्रसिद्ध है। इस विषय में 
राजतर० ४४८९ और ६।११७ पर स्टाइन का नोट द्रष्टव्य है | 
कश्मीरी 'राजदानों के समान राजस्थान के सभी कायस्थ “राज-- 
धाने' कहलाते हैं । इन राजानक महाराज पर्वंगुप्त के पिता सडग्रामगुप्तः 
मंत्री थे जो 'पारे-विशोक-स्थित अभिनव नामक 'दिविर' अर्थात्‌ 'कायस्थ 
के पुत्र थे | तरज्ध ६ श्लोक १०३, ११५, ११६, ११७, १५०, १६५/- 
१७६, १६४ में वर्णित विस्तृत विवरण के उक्त सडश्षेप से यह सिद्ध हैः 
कि भट्ट फल्गुण के समान महाराज क्षेमगुप्त और उनके पूर्वज तथा मूल-- 
पुरुष अभिनव नाम “कायस्थ” सभी ब्राह्मण जाति अथवा वर्ण के थे । 

कश्मीर के पुरोहित-जातीय ब्राह्मण जो देव-मन्दिरों मठों अथवा: 
तीर्थों में हिस्सेदार होते थे 'पारिषद्य” अथवा पार्षद” कहलाते थे । जैसा 
/द्विज-पर्षदे” (१।८७ ),“विप्र-पारिषद्यान्‌, ( १।१३),“परिषद्य-द्विजातय: 
(5८।६०७), “पारिषद्य-विप्राद्या:” (८5।६ ३ ६) इत्यादि प्रयोगों से स्पष्ट है ॥ 
इन्हीं में से एक-- पार्षद: समरस्वामि-देवागारे सहेलकः । आप्तो विजय- 
मल्लस्य यो राज्ञो द्वेष्यतां ययौ ॥ दिगुणोत्पत्ति-दानेन सोथ्थ-नायकतांः 
गतः । लब्धावकाशो राजाग्रे क्रमेशासीन्महत्तम: ॥"” कायस्थश्च ह॒ता- 
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४खिलाथमहिमा क्ृच्छे नृपं पातयन्‌-'“““'॥ भुक्तदेयधनों विभ्यत्‌ त॑ सहेल- 
भमहत्तम: । उर्वीपति दुरव्यंसने प्रेरयत्‌ स्वार्थ-पण्डित: ॥ तत्क्षणं क्षीण- 
'भाग्यस्य यथा द्वार-पतिस्तथा । कार्यस्थ: कम्पने राज्ञ: सहेलो5भून्महत्तम: । 
“जिघांसव: पापकामा: परस्वादायिनों शठा:। रक्षांस्यधिकृता नाम तेभ्यो 
“रक्षेदिमा: प्रजा: ॥ तेनेतिहासिनीं नीति श्रदधधानेन सर्वदा | येत सम्प- 
-ठता श्लोक॑कायस्थोन्मूलनं कृतम्‌ ॥ कार्यान्षिवार्य बहुशः सहेलाद्यान्‌ 
'महत्तमान्‌। भज्जासूत्रमयं वास: कारायां पर्यधापयत्‌ ॥ अभ्रथ राजा निवार्या- 
श्ान्‌ सहेलादीन्‌ महत्तमान्‌ । सर्वाधिकारे विदधे कांयस्थं गौरकाभिघम्‌ ॥। 
“स तापसस्य सम्बन्धी कस्यचिद्‌ विजयेश्वरे | सेवया लोहरस्थस्य तस्य 
ध्वाल्लम्यमाययौं ॥ शमिते पूर्व-कायस्थ-वर्ग तेत ततः क्रमात्‌ । नीतः 
“सर्वाधिकारित्वं सोअ्न्यामेव स्थिति व्यघात्‌ ॥” 
समरस्वामि देव-मन्दिर की जायदाद में पाषंद (हिस्सेदार ब्राह्मण) 
न्सहेल-तामक था जो विजयमल्ल का हितेषी (अन्‍्तरज् मित्र) होने से 
राजा के द्वेंष का पात्र बल॒ गया था । जब उसने दूनी पैदावार राज्य- 
न्‍्कोष में दी तो “अर्थनायक” (?7८(४०६४ ०४ ७7०7८८८७) बना दिया 
व्गया और सरकार के हुजूर में रसाई पाकर वह घीरे घीरे “महत्तम” 
(मन्‍्त्री) हो गया--(७॥११०५-६) । --“और राजा को सड्धूट में 
डालता हुआ “कायस्थ'*“स्वार्थ-पण्डित सहेल 'महत्तम” जब राजकीय घन 
ल्‍को उड़ा(खा)चुका तब डरते हुए दुव्यंसन में उस राजा को प्रेरित 
“करता हुआ ।--(७।११६९६-१ १७०) । उस समय सहेल 'महत्तम' 
ही नष्ट-भाग्य राजा का 'द्वार-पति', और 'कम्पने कार्यस्थ' स्टाइन के 


“याठानुसार 'कम्पने कायस्थ--(सैन्याध्यक्ष), दोनों ही था (७१३) । 


“अधिकारी (गअध्यक्ष-कायस्थ) मारने के इच्छुक, घात (पाप) की 


"ताक में लगे हुए, पर-धतापहारक, शठ, पूरे राक्षस होते हैं,--उनसे 


राजा ] इन प्रजाओ्ों को बचाए” ऐसी इतिहासिनी नीति में सदा श्रद्धा 


“रखते हुए उस राजा (उच्चल) ने [उक्त] श्लोक का पाठ करते हुए 


“कायस्थों' का मुलोच्छेदन किया--( ८८५६-८७) । सहेल इत्यादि बहुतेरे 


ध्महत्तमों (उच्चतम ७3०33 मन्त्रियों) को कार्य (अधिकार) से हटा- 
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कर कारागार में भज्भा-सूत्र-मय वस्त्र पहरवाया--(5।६३) । इसकेः 
अनन्तर राजा ने पहले वाले सहेल इत्यादि 'महत्तमों' को हटाकर 
गौरक-तामक को सर्वाधिकार में “कायस्थ” (अर्थात्‌ महामन्त्री) बनाया 
अथवा, गौरक-नामक 'कायस्थ” (विभाग-विशेष के अध्यक्ष) को? 
सर्वाधिकार” में रबखा (अर्थात्‌ महामन्त्री वनाया)। वह (गौरक) 
विजयेश्वर मठ में [रहने वाले] किसी तपस्वी (ब्राह्मण) का सम्बन्धी 
था और जब राजा लोहर में ही था तब उसकी सेवा में रहकर उसका 
वल्लम (प्रिय पात्र ) वन चुका था । राजा के द्वारा पहले वाले कायस्थ-- 
वर्ग को ठण्ढा कर दिए जाने पर क्रम से सर्वाधिकारी (महामन्त्री) के पद 
पर पहुँचाए गए उस गौरक ने और ही स्थिति कर दी--(७।११०३ और: 
5।५६०, ५६१, ५६२) | 

यहाँ सहेल जो पहले वाले कायस्थ-वर्ग में मुख्य था और गौरकः 
जो नई स्थिति लाने वाला सर्वाधिकारी कायस्थ हुआ, दोनों ही का,. 
कायस्थ होने से पहले मठ-सम्पत्ति के हिस्सेदार ब्राह्मणों से जातीयः 
सम्बन्ध होने के कारण, ब्राह्मण वर्ण में जन्म प्रमाणित होता है। अतः 
ये दोनों भी, ब्राह्मण होते हुए , पद के नाते ही 'कायस्थ' लिखे गए हैं, न किः 
किसी जाति के नाते | लोहर के राजवंश का मुल-पुरुष मरद्वाज-गोत्रोत्पन्न 
नर-नामक राजा दार्वाभिसार में राज्य करता था--(७॥१२८५२ )-- 

“पूर्व दार्वाभिसारेध्भूदू मारद्वाजो नरो नूप:” । 

भरद्वाज-गोत्र से 'नर' राजा का न्राह्म ण-कुलोत्पन्न होना सिद्ध 
होता है । लोहर वाले सिहराज की पुत्री दिद्दा (६।१५०, १७६-१७७; 
७।१२५४) महाराज क्षेमग्रुप्त को व्याही थी। इसी महाराज क्षेम-- 
गुप्त से भट्ट-फल्गुण ने भी अपनी कन्या चन्द्रलेखा का विवाह किया था, 
जिसके कारण से दिद्दा ने फल्गुण से मात्सयं रखकर वर बाँघा था ७ 
जैसा पहले कह चुके हैं, यह क्षेमग्रुप्त महाराज पारेविशोक वाले दिविर 
(कायस्थ ) अभिनव के प्रपोत्र, मन्‍्त्री सड़ग्रामगुप्त के पौत्र और राजानकः 
(ब्राह्मणा-मन्त्री ) एवम्‌ महाराज पर्व॑गुप्त के पुत्र अर्थात्‌ अभिनव| गुप्त], 
दिविर (कायस्थ) की चौथी पीढ़ी में उत्ण्च्न हुए थे । 


(४28 %) 


भरद्वाज-गोत्रीय ब्राह्मण-कुलोत्पन्न 'नर' राजा से चले हुए लोहर- 
“राजवंश से आए हुए कश्मीर के महाराज सड्ग्रामराज (१००३-१२२८ 
-ई०) के साथ एक ओर तो ग्राम-दिविर (ग्रामकायस्थ-पटवारी) वंशज 
“पुण्याकर के पुत्र-मन्त्रियों-चन्द्राकर, इत्यादि का वैवाहिक सम्बन्ध 
(तरज्ज ७। श्लोक ५६) था और दूसरी ओर प्रतिग्रह के जल से आद्ें- 
हस्त और अल्प-मन वाले प्रेम-तामक ब्राह्मण मठाधीश से था, जिससे इन 
“महाराज ने श्रपनी लोठिका नाम पुत्री का विवाह किया था (७।१०, ११, 
१२,) | यह भी प्रतिग्रह लेने वाले' ब्राह्मण प्रेम, क!यस्थ-पुत्र मनन्‍्त्री 
-चन्द्राकर और लोहर राजवंश, तीनों के ब्राह्मण वर्ण का प्रमाण है । 
द्वार-कार्यस्थ' काश्मी रिक महामात्य चण्पक प्रभु के (७३११७७ तथा 
तरज्जों की समाप्ति-द्योतक पुष्पिकाओं, एवं स्टाइन साहब की भूमिका 
'पृष्ठ ६-७ के अनुसार) पुत्र कह लण अर्थात्‌ प्रथम राजतरड्धिणी के 
“रचयिता, को द्वितीय राजतरज्चिणी-कार जोनराज ने “ट्विज” (ब्राह्मण) 
“ लिखा है। यदि ब्राह्मण से भिन्न जाति का नाम “कायस्थ” हं।ता तो कार्यस्थ 
(कायस्थ) चण्पक प्रभु का पुत्र कहलण कैसे 'ह्विज (ब्राह्मण) होता ? 
जोनराज का प्रारम्भ से पाँचवाँ श्लोक यह है--'“रस-मय्या गिरा वृद्ध 
“नित्य-तारुण्यमापिपत्‌ । भ्रथ श्रीजयर्सिहातं तत्कीति कह्रा- द्विजः ॥” 
शिवरथ का ताम तरज्ज ८ के इन तीन स्थलों में आया है-- 

(१) “शिवराग्युत्सवे श्लोकममुं शिवरथामिधः । विद्वान्‌ पठस्तेन 
“हठातू सर्वाध्यक्षो व्यधीयत ॥१११॥”“-थशिवरात्रि के उत्सव पर 
इलोक ११० को [श्राशीर्वादे रूप से] पढ़ते हुए शिवरथ नामक विद्वान्‌ को 
उन (महाराज उच्चलदेंव) ने हठ-पूर्वेक 'सर्वाध्यक्ष! बना दिया। उस 
११० वें श्लोक का उत्तरार्घ यह है--“त्वं कायस्थ-कुटुम्बि-क्लृप्ति-सचिव- 
आयस्थ-पञ्चानली-लीढामुच्चलदेव नि4 तिसुखस्थित्या पुरी स्वां क्रिया: ॥॥” 
अर्थात्‌ 'हे उच्चलदेव, तुम अपनी राजघानी'की--जो कायस्थों, कुटुम्बियों 


«(कृषकों ), क्लू प्तियों, सचिवों और प्रायस्थों की पाँच अग्नियों से चाटी 
जा चुकी है-शान्ति-सुख-पुर्णा करो |? 


(२) “निःसंशयं 34 ज्ञात्वा सुज्जि राजोपजीविन: | तत्र स्थितं 
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“शिवरथं सर्वद्वष्यमवन्धयन्‌ ॥२१५६।॥।” अर्थात्‌ “राजा के उपजीवियों ने 
-सुज्जि को सन्देह-रहित मारा गया” जानकर वहाँ खड़े हुए शिवरथ को 
जो सभी के द्वेष का पात्र [वन गया] था बँवबवा दिया ।! 
(३) “तदन्तरं शिवरथों द्विज: प्रचुर-चाक्रिक: | कायस्थ-पाश: प/शेन 
जल॑ बद्ध्वा व्यपद्यत ॥२३८३।॥-“तब बड़ा तिकड़मी कायस्थाधम 
हाण शिवरथ फाँसी से गला बाँधकर मर गया । 
यहाँ शिवरथ नामक विद्वान्‌ ब्राह्मण एक सर्वोपरि धारमिक उत्सव 


>कके अवसर पर कायस्थों मन्त्रियों प्रायस्थों समी को राजधानी जलाने 


वाली अग्नियाँ बताकर उनको शान्‍्त करने का शाशीर्वाद राजा को 
देता हुआ राज। के द्वारा सर्वाध्यक्ष (सर्वाधिकारी-कायस्थ ) बना दिया 
जाता है और आगे चलकर वही दविद्वान्‌ ब्राह्मण सब किसी का द्वेष-पात्र 
और अत्यन्त तिकड़मी कायस्थाधम, होकर अपने गले में फाँसी लगा कर 
मर जाता है। कहलण उसे एक ही साँस'में ब्राह्मण” और 'पाजी कायस्थ' 
नताता ले 

स्टाइन साहब ने अपने इण्डेक्स पृष्ठ ५१६ में ८।२३८३ पर इसे 
ऊना. १6झं8720०0 ७५४ ((०/85८४७? ( 'कायस्थ-प दाभिहित 
न्ाहाण ) तथा ऐडेण्डा पृष्ठ ५४० में ६॥२१५६ पर “शिवरथ ब्राह्मण 
कायस्थ” लिखकर, ऐडेण्डा पृष्ठ ५५४ में ८।१११ पर इतना और लिखा 
जहै। “टिप्पणी जोड़ो--'जयरथ-कृत | तल्त्रालोक में !शवरथ का उल्लेख 
-जयरथ के पितामह के भी पितामह के रूप में हुआ है--देखो रिपोर्ट पृष्ठ 
१५२ (जिल्द २)। 

श्रतः यह गहित ब्राह्मण कायस्थ शिवरथ ०“तन्त्रालोक” और 
“अलक्भारसवंस्व-विर्मा शनी” के प्रणेता राजानक जयरथ के वृद्ध 
'प्रपितामह शिवरथ सिद्ध होते हैं । 

कायस्थों को और फिर विशेषतः कश्मीर के राजतराद्लिणी कायस्थों 
*को जो लोग ब्राह्मणों से स्वंथा पृथक्‌ कोई जाति-विशेष समझ बैठे हैं, 
उनकी बुद्धि पर लगे हुए ताले को खोलने वाली कुझ्जी (चाभी) रूप 
इससे बढ़कर और कौन प्रमाण चाहिए । 


की ४ | तुज्भादिमज़ाय प्राय ब्राह्मणामन्त्रिए: । परिहासपुरे विप्र-- 
पारिषद्यानकारयनू ॥७।१३॥ ततः: पलायिता विप्रा यस्तेषां मन्त्रदोड 
भवत्‌ । निगूढ राजकलशस्तह्वेश्म प्राविशन्‌ भयात्‌ ॥७।२०॥॥ विजिते 
राजकलशे समकार्या द्विजातयः | -मन्त्रिण: श्रीघरसुताः सप्तागत्य 
व्यधुम घम॒ ॥७।२२॥ मन्त्रिणो राजकलशा-पत्यान्यत्यन्तरद्ध ताम्‌ ४ 
लेभिरे क्ष्मामुजः पार्श्वे प्रशस्तकलशादय: ॥७।५७२।॥ प्रशस्तकलश- 
स्यान्ते तदू-अतृतनयः परम्‌ । कायस्थ: कनको नाम श्लाघ्यामकृत 
सम्पदम्‌ ॥५।५७०॥ अर्थात्‌ इसके अ्रनन्तर तुझ् इत्यादि को गिराने के लिए: 
ब्राह्मण-मन्त्रियो ने परिहासपुर में ब्राह्मण पारिषद्यों से प्रायोपवेश कराया । 
तब भागे हुए ब्राह्मण भय के कारण उस राजकलश (नामक ब्राह्म ण-मन्त्री ) 
के घर में जा घुसे, जो उनको सलाह देने वाला था ।-*राजकलश के जीत 
लिए जाने पर उसके समकार्य (साथी) सात ब्राह्मण मन्त्रियों ने, जो सभी 
श्रीघर के पुत्र थे, आकर युद्ध किया ।*““““मन्‍्त्री राजकलश के सन्तानः 
प्रशस्तकलश इत्यादि ने राजा के समीप में अति-अन्तरज्जता प्राप्त कर 
ली" [ब्राह्मण ] प्रशस्तकलश का अन्त हो जाने के पीछे उसके भतीजे: 
कनक नाम 'कायस्थ' ने प्रशंसनीय सम्पत्ति बना ली । 

यहाँ कनक 'कायस्थ' था और उसके चाचा या ताऊ प्रशस्तकशल का 
पिता राजकलश उन ब्राह्मणमन्त्रियों में सरगना था जिन्होंने पारिषद्य-- 
ब्राह्मणों से प्रायोपवेश कराया था। यों भी कश्मीर में कलशान्त नाम 
ब्राह्मणों के ही होते थे। ५॥४२४-४२४ में युद्ध-वीर ब्राह्मण रक्‍्क की 
....+] हुई है, जिसे महाराज ने मुख्य-मन्त्री बना दिया था। ६॥३२४ भें 
उसी के पुत्र देवकलश का वर्णान है । विहलण कवि-कृत “विक्रमाडुदेव- 
चरित (सर्ग १८ श्लोक ७०-७६) से ज्ञात होता है कि इनके पिता: 
ज्येष्ठकलश वेदज्ञ और महामाष्य के व्याख्याता थे और पितामह राज-- 
कलश दानशील पराक्रमी और विद्वान्‌ थे तथा प्रपितामह मुक्तिकलश 
चारों वेदों के विद्वान्‌ और प्रसिद्ध अग्निहोत्री थे। इस कौशिक गोत्रीय- 
ब्राह्मणवंश के पूर्वंज वतंमानः उत्तरप्रदेश से महाराज गोपादित्य द्वारा 
ले जाए जाकर श्रीनगर से ६ मील पर स्थित जयवन (जेवाँ) के समीफः 


डे ४६ ) 


“बोन्मुख' ग्राम में बसाए गए थे। बिहलण के पितामह और कअक्त 
प्रायोपवेश कराने वाले ब्राह्मशमन्त्रियों में प्रधान राजकलश एक ही 
जान पड़ते हैं जिनके कई पुत्रों में प्रशस्तकलश रत्नकलश (७५९६) 
और ज्येष्ठकलश भी थे और इस प्रकार से कनक 'कायस्थ” और 
बिहलणा-इष्टराम-आनन्द सम्मवतः चचेरे भाई थे । विहलण तो महाराज 
कलश (१०६३-१०८६ ई०) और महाराज हुं (१ ०५४६-१९ १०१ ई०) 
के समकालिक थे और मन्त्री राजकलश महाराज सड्गग्रामराज (१००३- 
१०२८ ई०) के समय में थे। बीच में महाराज अ्नन्तदेव का समय 
(१०२८-१०६३ ई०) श्राता है जब ज्येष्ठकलश और प्रशस्तकलश- 
कनक श्रागे-पीछे रहे होंगे । कहलणा ने ज्येष्ठकलश और मुक्तिकलश 
का वर्णान अनैतिहासिक पुरुष होने से छोड़ दिया होगा और बिहलण 
ने राजकलश के मन्त्री होने का उल्लेख करना प्रायोपवेश कराने की 
तत्सेललग्न कु-ख्याति के कारण उचित न समझा होगा । 


सर्वथा कनक 'कायस्थ' भी जाति से ब्राह्मण ही सिद्ध होता है । 
राजतर० १॥१२५-१२६ पर स्टाइन की पादटिप्पणी से ज्ञात होता है कि 
ब्राह्मण का पूर्वोक्त पर्याय “मद्ट कश्मीरी माषा में “वट्ट' हो जाता है । 
“वर्ट्र शब्दान्त कुछ ब्राह्मणा-नाम-'विश्शावट्ट इत्यादि ब्राह्मण” (७।३३७, 
९१७, ६२१, ६२६, ८५६२), “रय्यावट्ट श्रौर विजय दोनों ब्राह्मण” (७! 
१४८०), लोष्टावट्ट, नागवट्ट (5६६४,१ १३५), इत्यादि-राजतरज़्िणी 
में आए हैं । इनमें से अन्तिम के “कायस्थ-पुत्रोडपि “ 'नागवद्टाख्य:” इस 
परिचय के अ्रनुसार नागवट्ट-नामक ब्राह्मण सेनापति का पिता “कायस्थ” 
था | अतएव उस “कायस्थ” पिता की जाति “ब्राह्मण” ही सिद्ध होती है । 

किम्‌ बहुना ? स्टाइन ने अपनी भूमिका के पृष्ठ १६ में लिखा है-- 

प्र५०४ 8&28॥॥872 ै0प९॥४ ए7003809]ए7 678७7 ४997 त€३४८९४६ 
बाते ए0ञंधं०्ा ए०छ27१5 (96 ०0] 0955 ((४५४४४35) 85 
छए 7० ग्राढ्थाड एथ्यगपं 00 (6 ]80९०, ३5 आा०एए एए ग्राधाए 8 
प्रथ्ण्ष क६ ॥6 प्राथ६९४ 2८ 6 एां०८४5 0 0४6 ्‌४ए४४४४95., गफ८ 
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-कि कह्लण यद्यपि उत्पत्ति और स्थिति से राजकमंचारियों 
(कायस्थों) के वर्ग की ओर आक्ृष्ट था तथापि उनका किसी प्रकार 
से पक्षपाती न था, जैसा उन कर्कंश चोटों से प्रदर्शित होता है जो उसने 
कायस्थों के दोषों पर की हैं । इत (कायस्थों) की प्रचुर राशि निस्सन्देह 
जाति से ब्राह्मण थी जो कश्मीर के वर्तमान 'कारकुन' से मेल खाती है । 

और कह्लण के पिता के विषय में वहीं पृष्ठ ७-८ में लिखा है-- 

“0गञ्ञर ०4 पार कांढी ठ7्रिणंदोड ० तवाए मिड? व “८ 
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2:9.?? 
कि वह 6र्ष-महाराज के मुख्य कर्मचारियों में से एक, और 
४क्वाश्मीरिक महामात्य, श्रीचण्पक प्रम्‌” था। 

.. महाराज उच्चल ने सहेल इत्यादि पहले वाले कायस्थ-वर्ग को कैसा. 
दण्डित किया था और फिर गौरक ने 'कायस्थ' से 'महामन्त्री! बन कर 
स्थिति कँसे वदल कर और ही कर दी थी, इस का थोड़ा वर्णन पहले 
हो चुका है। उसी प्रकरण ( तरज्भ ५ ) के जिन श्लोकों में 'कायस्य- 
पदों से हटाए गए दुर्दशा-ग्रस्त लोगों की चैष्टाएँ वरणित हुई हैं, उन में 
कुछ ये. हैं--“कार्य भ्रष्ट मलक्लिन्न-क्षीण वस्त्रावग्रुण्ठना: । सर्वाथिनो 
व्यमाव्यन्त केः्प्यटन्तः प्रतिक्षपम्‌ ॥६६॥ वुधा-व्‌ द्धा: सुखप्राप्यं पाण्डित्यं 
भूज॑वत्‌ परे। मत्वा बाला इवाचार्य-गुहे प्रारेमिरे श्रुतम्‌, ॥१००॥ 
केप्प्युज्चैरट्रमिक्षाका: सादर स्तोत्रपाठिनः । कृतानुपाठाः स्वापत्य: प्राह्लं 
लोकमहासयन्‌ ॥१०१॥। नृपेण कायिणां दर्प-लिड्गरनाशे विपाटिते। 
अक्ष्णो-्ञाति-परिज्ञान-क्षमत्वं समजायत ॥१ ०५॥ भारत-स्तवराजादिस्तो- 
त्रपाठमशिश्रियन्‌ । ते दुर्गोत्तारिणी-विद्या-जपं चोदश्रु-लोंचना: ॥१०६॥” 

कार्य (अधिकार) से भ्रष्ट हुए कुछ लोग मैले और क्षीण वत्त्रों में 


मुंह छिपाए सबसे सब कुछ मांगते हुए प्रति-रात्रि घृमते-फिरते देखे पक जय ; 


(६६) । दूसरे वृथा-वृद्ध लोगों ने पाण्डित्य को-भोज-पत्र के तुल्य सुलभ 
समभकर वालकों के समान आचार्य के घर पर श्रुत (गुरुसुख से सुन कर 


9. 
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चेद का अ्रध्ययत्त करता) प्रारम्भ कर दिया (१००) । कोई-कोई प्रातः- 
सन्व्या के समय भिक्षाटन करते हुए ऊँचे स्वर और बड़े श्रादर-माव से 
स्तोत्र-पाठ करते और श्रपनें बच्चों के साथ दोहराते हुए, लोगों को 
हसाते [ फिरते | थे (१०१) । राजा (उच्चल) के द्वारा कार्यिथों 
( श्रधिकारियों, कायस्थों ) के दर्प की जड़ काट दी जाने पर उनकी 
आ्राँखों में बन्धु-वान्धवों को पहचानने की क्षमता श्रा गई (लौट आई), 
अर्थात्‌कायस्थ-पदस्थ अ्रवस्था की सारी रुखाई और बे-मुरव्वती लुप्त 
हो गई ( १०५ ) । और उन ने आँखों में आँसू मरते हुए महाभारत 
के भीष्म-स्तव-राज इत्यादि स्तोत्रों के पाठ, भर दुर्गति से पार करने 
चाली विद्या (दुर्गा-सप्तशती) के जप, का श्राश्रय लिया ( १०६ ) । 

“दण्ड्यातां दण्ड्यमानानां पुत्र-स्त्री-मित्र-बान्धवाः । राज्ञा विचार- 
शीलेन न तेनोपद्गुता: क्वचित्‌ ॥११६॥” दण्डित किए जाते हुए दण्डनीय 
[कायस्थ | लोगों के पुत्र स्त्री मित्र और वन्धुओं पर उस विचारशील 
राजा ने कहीं कोई उपद्रव नहीं किया था ( ११६ ) । 

यहाँ विचारणीय यह है कि राजकीय पदों से निकाल दिए जाने 
'पर वृत्ति-रहित कायस्थों का भुकाव जिस दिशा में हुश्रा वह मार्ग ब्राह्म ण- 
जाति से भिन्न और किसी जाति का नहीं हो सकता है । मुंह छिपा 
कर रात में ही नित्य भिक्षाटन करना, राजकीय पदों पर रह चके 
ब्राह्मणों के लिए, लज्जा-जनकता - और साथ ही साथ, आपत्कालीन 
स्वघर्म-मर्यादा-पालन का द्योतक है। और जैसा कहा गया है-- 

“प्रथमे नाजिता विद्या द्वितीये नाजितं घनम्‌ । तृतीये नाजित॑ पुण्य 
चखतुर्थे कि करिष्यति ॥| 

कि जिसने, ब्रह्मचर्य के बाल्यकाल में विद्योपा्जन नहीं किया, गहस्थ 
होकर धनाजन न किया, वानप्रस्थोचित वयसू्‌ में पुण्याजेनर नहीं किया, 
चह चतुर्थ (वृद्ध होने के ) समय में क्या त्याग करेगा--इस नीतिवाक्य 
के व्रिपरीत- इन कायस्थ-पद-प्रेप्सु ब्राह्मणों ने बाल्य-काल में जिस वेद- 
विद्या का अर्जन नहीं कया, गृहस्थ होते हुए कायस्थ-पदस्थ होकर भी 
सव -स्व भोगों में ही नष्ट किया, न तो कुछ बचाय। (जिससे आगे भी घर्म- 


| ( ४२ ) 


निर्वाह करते), और न तब पुण्य में ही लगाया, तो ऐसे व.था-व.द्ध हुए के है, 
घूढ़े तोते वाल्य-काल से अनम्यस्त वेद का पाण्डित्य दुष्कर होते हुए भीः 
पढ़ी-लिखी ब्राह्म णु-जाति के नाते ही, समाज में स्ववर्णोचित स्थिति की: 
| प्राप्ति के उद्देश्य से, वालकों की तरह भ्रब गुरु के यहाँ वेद पढ़ने 
। चले । ब्राह्मणोतर के लिए ऐसी सनक इस अवस्था में सर्वथा व्यर्थ ही 
होती । बच्चों के साथ स्तोत्र-पाठ द्वारा भिक्षा मांगना ब्राह्मणों के 
लिए ही स्वाभाविक हो सकता है। स्तवराज का पाठ और दुर्गा-सप्तशती है, 
का जप स्वयं करने से दुर्गति ( विपत्ति) दूर करने की धारणा भीः | 
ब्राह्मणा-प्रकृति ही हो सकती है । “प्रभुता पाइ काइ मद नाहीं” केः ! 
अनुसार ब्राह्मण जब 'कायस्थ' हो जाते थे तो, कुछ तो राजकाज की । 
ईमानदारी के कारण और कुछ पद-मद के कारण भी, अपने भाई- 
विरादरों से भी तोता-चश्मी करने लगते थे--सो श्र उन्हीं भाइयों के 
मुख-प्रेक्षी होने के अतिरिक्त उन्हें भ्रत्य गति ही न रह गई । 'कायस्थों' के: ' 
प्रति कश्मीर के अन्य ब्राह्मणों की इस शिकायत का आमास राजतर- 
ज़ी में अन्यत्र भी मिलता है, जिसके प्रति यहाँ यह चुमता हुझा 
उपालम्म दिया गया है । 
(६) क्षेमेन्द्र-वाणत (कश्मीर के) कायस्थ 
व्यासदास-क्षेमेर्द्र (काश्मीरिक महाराज अ्रनन्तदेव--१०२८-१०६३ 
६०-के समकालिक) -कृत “नर्म-माला” में दिए हुए “कायस्थ-वर्णात का 
। कुछ सड्क्षेप इस निवन्ध के प्रारस्म में ही दिया जा चुका है, जो उक्त 
| पुस्तकों (कश्मीर ग्रन्थमाला, सड्ख्या ४० “देशोपदेश” और “नर्ममाला' ) 
के सम्पादक पण्डित मधुसूदन कौल शास्त्री द्वारा लिखित भूमिका पर 
आधारित है | उसके पूर्व कुछ छंठा हुआ विषय यहाँ दे देना उपयुक्त: 
होगा-- 
“राज्य के कर्मचारियों और पदाधिकारियों में शासन-क्रम से ढः 
। “गहकृत्याधिपति”“पारिपालक” और ““नियोगी” तो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
॥| प्रतीत होते हैं । श्रन्य कर्मचारी किसी न किसी प्रकार से इन्हीं के 
| श्राश्ित होते हैं जो खज़ञाञ्ची, जुडिशल रीडर, मार्ग-निरीक्षक अथवा दूत 
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का कार्य करते हैं । ये सभी “कायस्थ'''******** शैव-सम्प्रदाय'***** 

उक्त (देशोपदेश और नर्ममाला) दो पुस्तकों का प्रकाशक अन्वेषण- 
विभाग, कश्मीर-राज्य, श्रीनगर ) है। और “लोकप्रकाश” ( जिसका 
पूर्णतया क्षेमेन्द्रक्त होना कुछ सन्दिग्ध है) वेबर-सम्पादित “इण्डिशे 
स्टडीन” (१८६८ ई०) में, लीपज़िगू (जर्मनी) से प्रकाशित हुआ था । 
क्षेमेन्द्कृत श्रन्य पुस्तकें निर्णयसागर प्रेस बम्बई की “काव्यमाला” 
अन्थावलि में प्रकाशित हुई हैं । 


उक्त नर्म-माला (१।१०८-११३) के विवरण से विदित होता 
है कि “कायस्थ” के सरकारी दौरे वाले सामान (०००7० ०88०82८) के 
अन्तर्गत [दैनिक अग्निहोत्रादि के लिए] ताम्रकुण्ड, स्न्‌ क, स्व, तथा 
नक्षत्र-पत्रिका अथवा पज्चाज्, मन्‍्त्र-पुस्तिका, पवित्र-सूत्रक (यज्ञोपवीत ), 
इत्यादि वस्तुएं श्रावश्यक रूप से रहती हैं | इन वस्तुओं का रहना, तथा 
“कायस्थ” का 'कार्यदत,' 'भट्ट-मागवत', आ्रास्थान-मट्ट', अ्रथवा 'अधि- 
करण -द्विज इत्यादि रूपों में भी परिचित किया जाना, काश्मीरिक 
कायस्थों के जाति से निस्सन्देह ब्राह्मण होने के ही परिचायक हैं । 

क्षेमेन्द्र ने “कायस्थ” शब्द का प्रयोग-- 

दशावतार-चरि त (७।२८०; ८८२२; १०।१२; १०१३), चतु-वेगे- 
सड्ग्रह (२।१४), समय-मातृका (४।७०; ५॥६३), कला-विलास 
(५१, ७, ८, ६, १८, ३६, ४१, ४४, ४५), नर्म-माला (१।१, ६, २२, 
३८, ५५, १४८; २।७७,१४२३; ३॥५८) और लोकप्रकाश (पृष्ठ ३५०; 
और पृष्ठ ३७१ के ४ | श्लोक २ और ३) में-कुल मिलाकर २८ वार 
किया है । “दिविर”शब्द--दर्प-दलन (२।५४), समय-मातृका (२।३७,३८, 
३६, ४०; ३॥।३३; ७२१, ४५; ८।४३, १०८), देशोपदेश (५।५,६), 
सर्म-माला (११५, १७, २६, ५३, १२८, १३०, १३८, १४१; २। 
२७-२८, जीवन-दिविर,--१ १७, ११६, १२०, १२२ २२२ २३५ 
१२४, १२६, १३१, १३६; ३॥१, १००, ११२, ११४), और लोक- 
अकाश (पृष्ठ ३४०, ३४६, ३५०, ३७८, ३८०, ३८१, ३६५) के 
आंतिरिक्त, कला-विलास के सर्ग ५ के श्लोक २, ३, ४, ११, १२, १७ 


(डे को 


झ्ौर ४६ में भी आया है । लोकप्रकाश (पृष्ठ ३४६-३५४० ) में 'दिविर' 
“कायस्थ' 'लिपिज्ञ” और “गराक' पर्याय (एकार्थक) हैं। इसी प्रकार 


_कला-विलास के सभी स्थलों में आया हुआ्ना 'दिविर' शब्द 'कायस्थ' का 


पर्याय-मात्र है । और इसी प्रकार (नर्ममाला १६, १४८ में) 'कायस्थ' 
शब्द का वही शत्रर्थ है जो नर्ममाला--१॥ ४; २।७, १६, ९६, 
३७, ४७, ५२, ६३, ८८, ८९, ६३, १००, ११२,११५, ११७; ३ । १५ 
8, २१, ४७, ६६, ८६, प७, ८६, ६२, €९७, ११२, ११४ में क्रमशः 
'नियोगी” का है। एतदतिरिक्त “नियोगी' शब्द--दर्षदलन (२।४६), 
समय-मातृका (१। ४६;६ | १३), कला-विलास ( शा६०; ६३०; 
8४०), और नर्ममाला (१। ३५, ४२, ४५, ४६, ५१, १०४, ११६) 
में भी--तथा इसी नियोगी शब्द का कुछ परिवर्तित रूप--दर्पदलन 
(२।५१),कला-विलास (६।५२) और नर्ममाला (१३२ और ६७) में 
मिलता हैं। यह “नियोगीट 5 डल: (२।५६) में 'अधिकारी' कहा 
गया है। अधिकारी” शब्द दशावतार-चरित (१०।२८१, समय- 
मातृका (३।३०; ६२७), नर्ममाला (१। ८5, ७४) और कुछ परिवर्तित 
रूप -में कला-विलास (६।४०) और नर्ममाला (३६७, ६८, ६६) में 
भी आया है । 

नर्माला में “कायस्थों”, अर्थात्‌ राजकीय उच्चपदाधिका रियों 
अ्रथवा सामान्‍य कर्मचारियों, के वाचक अ्रन्य शब्द भी आए हैं । यथा-- 
'सर्वांधिकारी' (१।८), गरणना-पति' (१।६), जो लोकप्रकाश (पृष्ठ 
३५० )में 'गणक' 'गरस्थल' श्रथवा 'संख्याधिपति', और तृतीया विभक्ति: 
(लोकश्र० पृष्ठ ३६१) में “ग-पत्या' लिखा गया है, 'गृहकृत्य-महत्तम. 
(१॥३२; ६।४६, ८८), 'परिपालक (१॥। ४५५, ६१, ८०, प५, 5८: 
६६; ३ । ६०), लेखाधिकारी' (१।७४ इत्यादि“) भ्रथवा 'लेखकोपा- 
ध्याय' (जैसे राजतरज्िणी ५॥३६७ में 'पट्टोपाध्याय'), ।नियोगि-सहायक' 
(नायव-तहसील्दार), जो 'खवाशपति' और 'तूरा-रक्षक' (२।६३, १००; 
३॥८७) भी कहा गया है (यही लोकप्रकाश पृष्ठ ३५० का 'खवाश- 
0 है), 'धर्माघिकरणस्थ-दिविर' अथवा “नगराचार्य! श्रथवा 'मोगी:: 
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(२।१ १८) अथवा 'आस्थान-दिविर-(२।१२०, १२१, १२७, १२६, 
१३६), और 'सन्धि-विग्रह-कायस्थ-(२।१४३) । “कायस्थ” शब्द 
सामान्य रूप से उक्त समी पदघारियों के लिए और विशेषतः 'सन्धि- 
विग्रह-मन्त्री' (२।१४३) तथा “नियोगी (१।१४८) के लिए प्रयुक्त हुआा 
देखा जाता हैं ! 

“दिविर” का सम्बन्ध पहले मठ-मन्दिरों की सम्पत्ति और धर्मादाय 
तथा अ्रर्य विविध कार्यों से भी पाया गया है । इस विषय में फ़्लीट- 
सम्पादित “गुप्त अभिलेख” संख्या२७, प्ृष्ठ१२२ पड़क्ति७, क्षेमेन्द्रकृत 
समय-मातृका (२।३७-४०; ३॥३३; 5॥१०८), देशोपदेश (5५।५), 
नर्ममाला (१८३, १२८; २।२७-२८५, ११७, १२०-१२१), लोकप्रकाश 
पृष्ठ ३४९-३५०, और कह्नणकत राजतराड्धिणी (५।१६६ से १७६- 
१७७ तक तथा ७।४२-४३) द्रष्टव्य हैं | इसी प्रकार 'कायस्थ' शब्द 
मूलतः कदाचित्‌ सरकारी ख़ज़ाने (राजकीय कोष) गश्रथवा कर-विभाग 
के छोटे-वड़े अधिकारी और राज-लेखक के लिए प्रयुक्त होता था-- 
इस पर दशावतार-चरित (१०१२), दर्षदलन (२।५१), कलाविलास 
(५७७;--६।५२), के अतिरिक्त राजतरज्िणी (७११६६; ८४७३) 
विष्णस्मृति ७।३, उदयसुन्दरी-कथा , (गायकवाड प्राच्य-ग्रन्थमाला 
संख्या ११--पृष्ठ ८, पडिकत ७, १५, १६, २०, २८; पृष्ठ १०, प० 
१५, १६--२८, २६; पृष्ठ ११, प० १, २, २०-२३, २६) और 
याज्ञवल्क्यस्मृति (१।३३६) पर पूर्वोद्घृत टीकाएँ द्रष्टव्य हैं। पश्चात्‌ 
“कायस्थ” सभी राजकीय अधिकारियों का वोबक हो गया। ऐसेही 
“नियोगी' का मुख्य कार्य पोत (लगान) और कर के आदाता का था । _ 
इसीलिए तो क्षेमेन्द्र और कह्लण दोनों ही इन राए शब्दों का प्रयोग 
सामान्यतः पर्याय-रूप से करते हुए भी कभी-कभी अर्थ-भेद से भी करते 
देखे जाते हैं। समयमातृका (१।४६), नर्ममाला (१९४३-४४; ३। ९, 


८६) के साथ नर्ममाला (३३१, ११२, ११४) और राजतरज्िणी 
८। १३१, इत्यादि द्रष्टव्य हैं। 


इन राज-पुरुषों के अतिरिक्त महामस्त्री (सर्वाधिकारी) भी 
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“कायस्थों” में परिगरिणतत होता था यह नर्ममाला (१।६-८) और 
राजतरज्रिणी : 5५६०), इत्यादि से सिद्ध है। इसी प्रकार प्रधान जज 
भी कायस्थ-वर्ग में आता था, यह कलाविलास(५।५) और राजतराड्िणी 
(७३२२६), इत्यादि से प्रमाणित होता है । 'परिपालक' के पद या कार्य 
का देव-मन्दिरों की सम्पत्ति और घर्मादाय के विभाग से घना सम्बन्ध 
था (नर्ममाला--१।५२-५५, ५७, ६५, ६७-६६, ८५५, ८८, ६०-६६) । 
यह “पारिपालक” भी नर्ममाला (१।५६) में प्रतिवोध्य “ग्रहकृत्य- 
महत्तम” के ही समान स्पष्ट रूप से “कायस्थ” कहा गया है। 
क्षेमेन्द्र ने भी अपने किसी ग्रन्थ में कहीं “कायस्थ” अथवा इसके 
पर्यायवाची अन्य किसी शब्द का राजकीय पदाधिकारी अथवा कर्मचारी 
के अर्थ से अतिरिक्त कभी रोटी-बेटी-सम्बन्ध-सीमा-परक अथवा 
सामाजिक-स्थिति-सूचक जाति-विशेष के अर्थ में नहीं किया है! केक्ल 
एक स्थल ।कलाविलास ५।३६९) में मगधदेश से सम्बद्ध 'कायस्थ-कुल' 
शब्द का प्रयोग किया है, जहां एपिग्राफिया इण्डिका जिल्‍द ११ पृष्ठ 
२६६-२६७ के श्रनुसार ईसा की ७वीं शताब्दी में तिव्बतीय मन्त्री 
थोन्सि ने ब्राह्मरा लि व्यिन्‌ से पढ़ना-लिखना सीखा था। यदि कोई 
ब्राह्मण पितृ-पितामहादि-परम्परा से “कायस्थ” (सरकारी नौकर) की 
वृत्ति करते थे तो ब्राह्मणों का वह कुल 'कायस्थ-कुल' कहलाता था। 
इसी का दूसरा नाम भारत के अन्य भागों में “कररिक” था । कश्मीर 
में तो “कायस्थ” केवल वैयक्तिक पद-ही था और कायस्थों के कुल भी 
प्रस्पर-सड्घटित न हो जायें इसलिए, कायस्थ से कायस्थ का विवाह- 
सम्बन्ध अ्रनुसाहित करने की शासन-नीति कार्कोटक महाराज ललिता- 
दित्य मुक्तापीड के समय (८वीं शताब्दी के (ूर्वार् ) से आयोजित चली 
आती थी । तब ब्राह्मणों से पयक्‌ इसके“जाति-विशेष” होने की तो कल्पना 
भी कैसे की जा सकती है ? बल्कि वह तो सवंथा निराधार ही सिद्ध होती 
है। शिल्पी (कारीगर) लोगों की (याज्ञ०स्मृ० २ । ३०) श्रेणियाँ होती हैं 
परतु ब्राह्मणों में षट्‌-कुलादि 'कुल' हैं। 'कायस्थ' शब्द के साथ जुड़ा 
हुआ यह 'कुल' शब्द भी ब्राह्मण-वत्‌ प्रतिष्ठा का ही द्योतक है। 


|. ५७ ) 


-कामन्दकीय-तीतिसार की जयमद्भला टीका से पूर्वोद्घृत--“तथा हिं-- 
कुलशतमप्रतिग्राहकाणाम्‌ इति लोकप्रवाद:“--इस वाक्य में झाया 
हुआ 'कुल' शब्द मी इसी दृष्टि से अप्रतिग्राहक ब्राह्मणों के १०० 
“कुलों' के लिए प्रयुक्त हुआ है । और लीन धाम 
और कायस्थों तक सीमित रही । “श्रीवास्तव्य-कुल-प्रकाशमाण (शाज्- 
घरदीपिका, श्राढमल्ल श्रीवास्तव्य-कृत), “श्रीवास्तव्य-कुल-प्रकाशक-वैद्य- 
सुदर्शन-विरचिता भिषजप्रिया” (हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थ , “कायस्थेन 
प्रथित-कुल-शीलोज्ज्वलधिया” (एपि० इ० १!१४६।३१), “घीरकुलस्थ 
घीमान्‌ हारूक-तामा'““लिपिकर-कुल''*” सुरगुरुरिव भूमौ भूपतीनां 
क्रियाहँ:” (एपि० इ० जिल्द ५, परिशिष्ट २४७, श्लोक १६-१७ 'श्री- 
वास्तव्य-प्रशस्ति), “अतिनिर्मलकुलजन्मा''कायस्थो नागदत्त इति” 
(कावेल-सड्गृहीत कोलब्रुक के निवन्ध जिल्द २ पृष्ठ २५४,श्लोक १६-२०) 
“प्रति उज्ज्वल कायस्थ-कुल”--“कायस्थकुलशेखर-पञ्चोली मागचन्द- 
नसुत” (हिन्दी ह० लि० पु० रिपोर्ट), “नवलसिंह कायस्थ-कुल श्रीवास्तव्य 
सनाम” (हिन्दी “रिपोर्ट ),“श्रीवास्तव कायस्थ सुचि 'सुकुल' कटेरावार । 
नवलसिंह . ...” (वही), “कुल को नवल्सिह नाम'“““जाति में प्रधान” 
(वही ), “काइथ-कुल श्रीवास्तव उत्तम उत्तमचन्द” (वही), “कायस्थ- 
-कुल-कल्पतरु” (वही), “श्रीवास्तव्य-कुलोद्भूत-कायस्थ” (एपि० इ० 
४।१०१।२७-२८; ४।१०४।२६-२७ ) , “कायस्थ-कुल-भूषण ” (एपि इ० 
३।२२४।२७) “दिविर-कुल-जेन” (एपि० इ० १॥६५॥१२), “कायस्थ- 
लावतंस” (मथुरादास-कायस्थ-कृत “वृषमानुजा नाटिका/), इत्यादि में 
अआह्यण॒वत्‌ प्रतिष्ठित 'कायस्थकुल” का उल्लेख मिलता है। 
अतः क्षेमेन्द्र के अनुसार भी “कायस्थ” कोई पृथक्‌ जाति न होकर 
'ब्राह्मणों' के ही कुल-विशेष अथवा शाखा-विशेष का नाम सिद्ध होता है । 
(७) काइमीरिक मडःखक-बिह्लणादि-वर्णित कायस्थ 
सन्धिविग्रह-कायस्थ अथवा राजलेखक ब्राह्मण होना चाहिए इस 
अम्बन्ध में जो प्राचीन ग्रन्थों के नियम मिलते हैं उनके अनुसार मड्खक 
(राजतराज्जिणी ५।३३५४), उसका श्राता अलझ्कार (श्रीकण्ठचरित 


३॥६२) जो पहले राजकोष का अधीक्षक (राजतर० 5।२४२३) था, 
जह्रा (श्रीकप्ठचरित २५।७५), इत्यादि, जो इस पद पर थे और जो 
“नियोगी” (अ्र्थात्‌ “कायस्थ” ' भी लिखे गए हैं, जाति से ब्राह्मण थे । 

ज्येष्ठललश और नागादेवी के पुत्र एवञ्च इष्टराम और आनन्द 
के मंभले माई विह्लण का उल्लेख पहले हो चुका है। राजतराज्धिणी 
(७।६३७) में इनका वर्णन महाराज हर्ष के शासन-काल (१०८६- 
११०१ $०) में आया हैं। यह जन्मतः काश्मीरिक होते हुए भी कर्णाट 
देश के राजा पर्माडि (श्रर्थात्‌ चालुक्य विक्र मादित्य-त्रिमुवनमल्ल, कल्याए' 
के १०७६-६ १२७ ई० में शासक) के विद्यापति (प्र्थात्‌ प्रधान पण्डित) 
थे | (राजतर० ७।६३५-६३७) तथा उस पर स्टाइन का नोट और 
विह्लण-रचित “विक्रमाद्धदेव-चरित” सर्ग १८ श्लोक ७० से एह 
पर्य॑न्त द्रष्टव्य हैं) 

यद्यपि इनके पितामह राजकलश का ब्राह्मण-मन्त्रियों में रहना 
राजतराज्िणी से प्रतीत होता है, तथापि इन ने अपने कांव्य में उतका 
परिचय इतना ही दिया है कि वे “दानशील पराक्रमी और विद्वान्‌ 
थे, जिनके सावंजनीन धर्म-कार्यों में अद्भरों के बाग, व्याख्या-स्थान, 
प्रपाएँ (प्याऊ, पाँसले), और कूप, मुख्य थे ।” इनके प्रपितामह मुक्ति- 
कलश का “चारों वेदों के विद्वान और अग्निहोत्री” होने, तथा पिता 
ज्येष्ठकलश का 'वेदज्ञ और महाभाष्य-व्याख्याता' होने, के नाते इनकी 
दृष्टि में जैसा ब्राह्मणोचित -महत्त्व था, उसकी श्रपेक्षा पितामह राज- 
कलश का मन्त्री अर्थात कायस्थ रूप से राजाश्रित होने में लाघव 
होता था और फिर मन्त्री भी कँपते ? 'जो पारिषद्य ब्राह्मणों को 'प्रायोप- 
वेश करने के लिए उकसाने' की तिन्‍दा के पात्र रहेल्‍हों, अतः अपने 
पुर्वेज के विषय में कायस्थ-वृत्ति का उल्लेख नहीं किया, प्रत्युत महाराज 
अ्रतन्तदेव (१०२८-१०६३) की महारानी सुमटा पर वक्ष्यमाण श्लोक 
( १८४२) लिखते हुए इन्होंने भी “कायस्थों” का वर्णात कहल्लण 
की-सी दृष्टि से ही किया है--“नो कायस्थे: कुटिल-लिपिमिरनों विटै- 
शचाटुदक्षैन प्रत्यक्ष-स्तवन-पटुभि-लूण्िता गायनैश्व । देवागार-ह्विंज- 


| 


5) 


गुरु-गृहाण्येव यत्सड्गृहीता याता लक्ष्मी-निजचपलता-दोष-शुद्ध्यथिनीव ॥। 4 
श्र्थात्‌ जिस ( महारानी सुभठा ) की सदूभ्रह की हुई लक्ष्मी न तोः 
“कुुटिल लेख लिखने वाले कायस्थों”, तल चापलूसी करते में चण्ट विटों,- 
और न सामने प्रशंसा करने में चतुर गवैयों से लूटी जा सकी,- 
प्रत्युत मानों अपने चञड्चल होने के दोष की प्रक्षालनेच्छ (प्रायश्चित्त च्छ ) 
होती हुई देव-मन्दिरों, पात्र-त्राह्मणों और गुरुओं के घरों ही गई । 

ऐसा लगता है कि कह्नण और विज्ञण तथा क्षेमेन्द्र सव॒ के समय 
में शासन-सुत्र कुछ ऐसा ही दूषित हो गया था जैसा इधर के हमारे 
वर्तमान समय में हो चुका है कि प्रजा के गाढ़े पसीने का पैसा बढ़े-चढ़े 
करों इत्यादि के रूप में वसूल करके सरकार जिन अधिकारियों याः 
कर्मचारियों के हाथ में प्रजा-हिंतार्थ सदुपयोग करने के लिए देती है,- 
मन्त्रियों से लेकर छोटे नौकरों तक समी “अग्रन्यायेनार्थ-सञ्चयान्‌ के 
पापभागी होकर उसक। ९० प्रतिशत से ५० प्रतिशन तक यथार्शकक्ति स्व-स्व 
स्वार्थ-साधनाग्नि में स्वाहा कर देते हैं और प्रजा के पल्ले प्रायः पासँग-मर: 
ही पड़ने पाता है, वल्कि उसके दुःख को मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा; 
रही है । एक्साइज इत्यादि महकमों में तो विरला ही निकलेगा जोः 
उत्कोच (रिश्वत) के महाश्रष्टाचार का शिकार न हो । सभी राजकीय: 
विमाग अ्रतिदूषित हैं । और उस पर तुर्रा यह कि जिन को इस अष्टा-- 
चार की रोक-थाम के लिए नियत किया जाता है, उनकी नीयत पहले: 
ही से अमियत होती है | रक्षक सब मक्षक हो रहे हैं । कोई प्रसां-हाल 
नहीं । शिक्षण-संस्थाएँ तक भी इस अष्टाचार का दुर्दे्य अखाड़ा 
बन चुकी हैं । घर्-तीति की दुहाई देने और शासत से सुधार की 
पुकार के अलावा कह्लण, विक्लण, इत्यादि भी क्या करते--दर्दे- दिल 
किस से कहें कोई भी ग्रमब्वार नहीं । मिला इस जिल्स का दुनिया: 
में खरीदार नहीं ॥” 


कह्नण-विह्लण-मक्षेमेद्ध वाले ही ' 'कायस्थ”, ये वर्तमान ऊँचे मन्त्रियों: 
से लेकर क्षुद्र क्लर्क तक शासन-सत्ता-घारी झ्राज भी हमारे समाज में 
मौजूद हैं जिनके विरुद्ध प्रजा “त्राहि-त्राहि'बोल रही है । मुसल्मानी जमाने: 


(६०0 ॥) 


स्से ब्विटिश गवर्नमेण्ट तक की पुरानी 'कायस्थ जाति' के ख़िलाफ़ बुगूजें- 
“लिल्लाही रखते हुए जो लोग आए-दिन जहर उगलते रहते हैँ वे ही 
अधिकांश इस 'नवीन-कायस्थ-समुदाय'-गत पहाभ्रष्टाचार के ज़िम्मेदार 
हैं। सत्र और सर्वत: सवैथा कुचल दिए जाने पर अब पुराने कायस्थों 
के सामने तो अपने प्राचीन प्रोज्कित-कैतव ब्राह्मण-घर्म पर जी-जान 
से लौट आने और सन्‍्तोष-पूर्वक क्रमशः परसार्थ-सेललग्न होते जाने के 
अतिरिक्त और मार्ग ही नहीं रह गया है । 
खुश न हों दौलते-दुनिया से ज़माने वाले । 
रोएँगे सूरते-फ़व्वार: खजाने वाले॥ 
(८) काश्मीरिक सोमदेव-रचित “कथासरित्सागर” में चित्र गुप्त और 
कायस्थों के वर्णनों पर विचार करने से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि 
नव्राह्मणों से अतिरिक्त कोई 'कायस्थ नाम की जाति नहीं थी और चित्र- 
न्गुप्त केवल देव-कायस्थ हैं, न कि मत्य कायस्थों के रक्त-सम्बन्धी पूर्वज । 
(६) महाराज रणजीतसिंह के समय के धर्मशास्त्रीय निवन्ध-प्रन्थ 
“विवादाणं वसेतु” (श्रीवेड्डुटेश्वर प्रेस, बम्बई, संवत्‌ १६५४ संस्करण ) 
“पुष्ठ ६३-६४ में “अथ व्यवहार-दर्शनम्‌” (अब मुकदमों.के इजलास श्रर्थात्‌ 
“अदालत का प्रकरण-प्रारम्भ होता है) इस शीर्षक के आगे-- 
बृहस्पति:--“विवादे पृच्छति प्रश्नं प्रतिपन्‍्न॑ तथव च | प्रिय-पूर्व 
प्राग्‌ वदति प्राड्‌ विवाकस्तत: स्मृतः ॥” कात्यायन :--व्यवहाराश्रितं 
प्रश्न पृच्छति प्राडिति स्थिति: | विवेचयति यस्तस्मिन्‌ प्राइ-विवाक इति 
अस्पृत: ॥” इति । अ्रथिनं प्रतिमाषते कीदुृशी प्रत्यर्थिनं प्रति तवः वाक्‌ 
-कीदृगुत्तरम्‌ इति पच्छतीति प्राड्‌ । श्रुत्वा च युकतायुक्तत्वेन जय-पराजयौ 
“विविनक्ति वा इति विवाक: । प्राट्‌ चासौ विवाकश्चेति प्राड-विवाक: । 
कात्यायन :--/स-प्राइ-विवाक: सामात्य: सन-ब्राह्मण-पुरोहित: । स्वयं 
*स राजा तनुयात्‌ तेषां जयपराजयो ॥| यदा कार्य-वशाद्‌ राजा न पश्येत्‌ 
-कार्य-निर्णयम्‌ । तदा नियुज्ज्याद्‌ विद्वांसं ब्राह्मणंं वेदपारगम्‌ ॥॥” 
श्र्थात्‌ बृहस्पति का वचन है--[सरकारी वकील |] 'प्राइविवाक' इस 
“लिए कहलाया कि अर्थी (मुहई) और प्रत्यर्थी (मुद्ाअ॒लैह) के विवाद 


%- 


। ६) 


में वह प्रश्न (दावा) पूछता है और उसे समभकर अप्रियपूर्वक (मधुरता से)» 
पहले बोलता है | कात्यायन का वचन है--मुकदमा-सम्बन्धी प्रश्न(दावे) 
को पूछता है इससे प्रा और उस पर जो विवेचन (तनकोह) 
करता है इससे प्राड-विवाक' कहाया । 

[इन वचनों की व्याख्या विवादार्ण वसेतु में यों की गई है--] 

मुहरई से कहता हें कि मुद्दाग॒लह के प्रति तुम्हारी क्‍या बात 
(शिकायत, दावा) है, क्या उत्तर है' यह [मुद्दाअलह से] पूछता है-- 
इसलिए 'प्राड' कहा गया । और [दोनों पन्नों का कथन सुनकर | युक्त 
और अयुक्‍त की दृष्टि से जीत और हार का विवेचन करता है--इससे 
विवाक कहा गया । '्रा्ड! (पूछने वाला ) और साथ ही साथ “विवाक:' 
विवेचन करके निर्णय देने वाला [होने से) 'प्राइ-विवाक' कहाया । 
कात्यायन का वचन है-प्राड-विवाक के सहित, अमात्यों के सहित और 
ब्राह्मण जज तथा पुरोहित के सहित वह राजा स्वयं ही उनकी जीत- 
हार का विस्तृत विचार करे । [परच्तु | जब राजा कार्य-मार के कारण 
मुकदमे के फँसले की देख-माल झाप न कर सके तब वेद-पारज्भत विद्वान्‌ . 
ब्राह्मण को नियुक्त करे । 

इतनी भूमिका के पश्चातू-ऐृष्ठ ६४ में मनु० (८५२०) के नाम से 
“जातिमात्रोपजीवी वा कायस्थो ब्राह्मण-ब्ुवः । धर्म-प्रवक्‍ता नृपतेरन तु , 
शुद्र: कथज्चन । ।”--यह श्लोक लिखकर गद्यव्याख्या--“ब्राह्मणजाति- 
मात्र यस्य विद्यते न तु ब्राह्मणवदनुष्ठानं वरिणगादिवत्‌ साक्ष्यादिद्वारेण 
स्फुट-ल्याय-निरूपरों, जातिरपि वा यस्य, स वस्मुक्तयोग्यत्राह्मणा मावे 
क्वचित्‌ कार्यदशने नुपते-मंवति, न तु घार्मिकोषपि व्यवहारज्ञो5पि शूद्र: । . 
ब्राह्मणों धर्मप्रवक्‍ता इति विघानादेव शूद्र-निवृत्ति-सिद्धों 'न॑ तु शूद्र' इति 
शुद्र-निषेधो योग्यब्राह्मणा मावे क्षत्रिय-वैश्ययो रनुज्ञानाथ: । अतएब कात्या- 
यनः-यदि विप्रो न विद्वान्‌ स्यात्‌ क्षत्रियं तत्न योजयेत्‌ । वैश्यं वा. 
धर्मेशास्त्नज्ञ' शुद्ध य॒त्तेत वर्जयेत्‌ ॥-इन शब्दों में दी गई है । 

मनुस्मृति (८।२०) में जहाँ “काम स्थात्‌” (अर्थात्‌ 'मले ही हो) पाठ 
है, वहाँ “कायस्थो” पाठ स्वीकार करके महाराज रणजीतरसिह के दरबारी 


(. (५) 


“यण्डितों ने अपने समय का व्यावहारिक परिचय दिया है। मनु० के 
लोक का अर्थ यह है--राजा का “धर्म-प्रववता' जज, शाव्दिकानुवाद 
क़ानून-गो' भले ही केवल [ब्राह्मण] जाति-मात्न का श्रवलम्बी अ्रथवा 
'ब्राह्मण-त्रुव हो, पर शू द्र तो किसी प्रकार से ,.कदापि) न होना चाहिए। 
* मनु के इस वचन का विवादार्ण वसेतु में जो पाठ और उसकी व्याख्या 
'है उसका अर्थ यह होता है--राजा का धर्म-प्रवकृता कहीं मुक़दमों के 
फैसले में उक्त “योग्यत्राह्मण' के श्रभाव में भले ही कायस्थ हो जो 
जातिमात्न का ब्राह्मण होता है परन्तु जिसमें ब्राह्मणों के समान 
अनुष्ठान (अध्यापनादि कर्म) नहीं पाया जाता है, बल्कि साक्षी इत्यादि 
>के द्वारा स्पष्ट-व्याय-निरूपण में वह वणिक्‌ इत्यादि के ही समान है, 
अथवा जिसकी ब्राह्मणजाति भी कहने मर की है | परन्तु शूद्र चाहे. 
“धारमिक भी हो, शौर व्यवह।रज्ञ (अश्रदालती मामलों का विशेषज्ञ ) भी हो, 
तो भी नहीं रक्‍्खा जाना चाहिए । ब्राह्मण धर्म-प्रवकता होना चाहिए 
* ऐसा विधान (नियम) करने से ही शूद्र का वर्जित होना सिद्ध है, फिर 
भी “शूद्र तो कमी न होना चाहिए” इन शब्दों में खोलकर शूद्र का 
*निषेघ करने का प्रयोजन यह है कि योग्य ब्राह्मण न मिले तो क्षत्रिय 
और वेश्य [को रखने] की अनुज्ञा है । इसीलिए कात्यायत का वचन 
ल्‍ है कि यदि ब्राह्मण विद्वान्‌ न हो तो वहाँ घ॒र्मशास्त्नज्ञ क्षत्रिय श्रथवा 
वैश्य को रख ले [परन्तु] शूद्र को यत्न-पूवंक वर्जित करे । 
आनन्दाश्रम (पूना) से प्रकाशित “स्मृतीनां समुच्चयः” के अ्रन्त- 
“गत “वेदव्यासस्मृति” अध्याय ४ श्लोक ४३ और ४४ (प्रृष्ठ ३६६) 
- में 'जातिमात्रोपजीवी' “समत्राह्मण' (0५80९ फ:279879 26 27) 
और ब्राह्मण-त्र्‌ व (767ं7०] 0०7 50-०४606 98728)777979 ) के पृथक- . 
यृथक्‌ ये लक्षण दिए गए हैं-- ब्रह्मवीज-समुत्पल्तों मन्त्र-संस्कार वर्जित: । 
जातिमा>पजीवी च स भवेद्‌ ब्राह्मण: समः ॥४३। “ ब्राह्मणा-जातिमात्र 
का आश्रय पकड़ने वाला 'सम-ब्राह्मण' वह है जो ब्रह्मबीज ( श्रर्थात्‌ 
ब्राह्मण माता-पिता ) से सम्यक उत्पन्न तो हुआ हो, परन्तु द्विजत्वा- 


“यादक मन्त्र ( गायत्री, इत्यादि वेदमन्त्र ) और संस्कारों से रहित हो । 
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ड्लेमाद्रिकृत “चतुर्वर्गंचिन्तामरिण” के दानखण्ड श्रध्याय ३ पृष्ठ ३७ में 
इस श्लोक का चतुर्थंचरण “भवेदत्राह्मणा: स तु” है । वहाँ “अ-ब्ाह्मरा” 
का यह ( ६ प्रकार का) लक्षण है--जो जन्ममात्र से ब्राह्मण होता हुआा 
मी, राजा, ग्राम या नगर की नौकरी में हो, अथवा क्रय-विक्रय 
(ख़रीदो-फ़रोख्त ) करता हो अ्रथवा बहुसझख़्यकों वा ग्राम की 
याजनवृत्ति करता हो--“अन्नाह्मणास्तु षट्‌ प्रोक्ता ऋषि: शातातपो- 
उनब्रवीत्‌ । आद्यो राजभृतस्तेषां द्वितीय: क्रय-विक्रयी ॥ तृतीयो बहुयाज्य: , 
स्याच्चतुर्थो ग्राम-याजक: । पञ्चमस्तु भृतस्तेषां ग्रामस्य नगरस्य वा ॥ 
और व्यासस्मृति के उक्त स्थल में “ब्राह्मण-ब्रुवः का लक्षण यह है-- 
“गर्भाधानादिभिमं॑न्त्रवेंदीपनतयनेन च । नाघध्यापयति नाधीते स 
भवेद्‌ ब्राह्म॒ण॒ात्रुवः ॥४४॥”--जो गर्मावानादि-संस्कार-मन्त्रों तथा वेंदा- 
“रम्म-उपनयन से [रहित होता हुआ |] व तो [वेद का] भ्रध्यापत करता 
है न अध्ययन, वह ब्राह्मण-त्रुव होता है । 
इन दोनों लक्षण-श्लोकों(४३-४४)के पूर्वे श्लोक॥४२ में विविध पात्र को 
दान देने का फल-भेद यों दिखाया गया है--“सममत्राह्मणे दान दविगुरां 
ज्राह्मणा-ब्रुवे । सहस्नरगुरामाचार्य अनन्तं वेदपारगे ॥४५॥।” अबव्राह्मण” को 
'दिया हुआ दान सम फल देता है,। 'ब्राह्मणा-त्रुव' को दिया हुग्ना दो-गुना, 
आचार्य को दिया हुआ हज़ार-गुता, श्र वेद-पारजझ्जत ब्राह्मण को दिया 
हुआ दान अनन्त फल देता है । 
... मनुस्मृति ७।८२ में इसी श्लोक के तृतीय पाद का पाठ 'सहस्नगुण- 
आचार्य! के स्थान पर “प्राधीतेी शतसाहख्रम्‌” ऐसा मिलता है, जिसका 
अय --प्रकृष्ट अध्ययन वाले भ्र्थात्‌ बहुश्ुत विद्वान ब्राह्मण को दिया 
| अजअकक. लाख-गुना फल देता है” होगा । 
. यों उत्तम बेदिक ब्राह्मणकी अपेक्षा से 'जातिमात्न के ब्राह्मण” और 
“ब्राह्मण-ब्रुव॒ का समाज में क्‍या स्थान था यह स्पष्ट हो जाता है। 
विवादार्णवसेतु के उक्त उद्धरणों से. विदित हो जाएगा कि “कायस्थ” 
१६वीं शताब्दी के प्रारम्म तक अध्यापनादि षट्कर्मों से रहित जाति-मात्त 
के ब्राह्मण रह गये थे और ब्राह्मण-त्र्‌वों में परिगरिणत होने लगे थे | 
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इस से भी लग-भग दो शताब्दी पुराने दो हिन्दी वार्ता-पग्रन्थ 
“चौरासी ( ८४) वैष्णव की वार्ता” और “दो सो बावन (२४२). 
बैष्णव की वार्ता ” श्रीवल्लभाचार्य के सम्प्रदाय में अ्रति-प्रसिद्ध हैं ।॥ 
इन में वर्शित विविध कायस्थों का विस्तृत परिचय हम “उषा” (दिल्ली ) 
में दे चुके हैं। उनमें से एक सज्जन “भट्टनागरा” कायस्थ लिखे गए 
हैं और एक अन्य सज्जन “यासासन से श्रीमद्भागवत के व्याख्याता' 
के रूप में परिचित कराए गए हैं। इन दोनों से पता चलता है कि 
कायस्थों का प्रायः तीन शताब्दी पहले के भारतीय समाज और विशेष- 
तः घारमिक वैष्णव सम्प्रदाय में ब्राह्मगोचित आदरणीय स्थान हीं 
सर्वमान्य रूप से स्वीकृत था, क्योंकि “भट्ट शब्द "ब्राह्मण! का ही 
पर्याय है, और भागवत (महा-पुराण) का व्यासासन ब्राह्म॒णात्व अथवा 
ब्रह्मासस का ही परिचायक रहता आया है जँसा बलराम-सूत वाले,- 
श्रीमद्भागवत से ही उद्घृत, प्रसद्भ में हम दिखा चुके हैं । 

उक्त “८४ वैष्णव की वार्ता” (वेष्ण॒व सडुख्या ६१ के प्रसद्ध २ 
--डाकोर संस्करण पृष्ठ २६७-२७१) में रूप और सनातन गोस्वा-- 
मियो के विषय में, जो गोौराज्भ (चैतन्य)महाप्रमु से दीक्षित होने के 
पूर्व मुसलमान शासक के उच्च कर्मचारी थे और पीछे उन के शिष्य 
हो कर मथुरा-वृन्दावन में आ कर रहे थे, यह वर्णन मिलता है-- ह 

“तब रूप-सनातन ने कृष्णदास के ऊपर खीज के कह्यो, जो क्‍यों 
रे शूद्र तू कौन जो इन ब्राह्मणन को मारे । तब कृष्णदास ने कही 
जोह शूुद्र हों परि तुम हूं ता भम्निहोत्री नाहीं, तुम हू तो 
'कायस्थ/ हो | तब सनातन ने कह्मो जो यह बात पात्साह सुने गौ, तौ 
कहा जबाब देयगी। तब कृष्णदास ने कह्मों जो हों तो नीके , 
जवाब देउंगौ परि तुम को जुवाब देत में दुःख होय गौ, और तुमकों 
जबाब आवेगौ जो तुम “कायस्थ' होय के इन ब्राह्मरन सों दंडौत 
करावत हौ। तब रूप सनातन तौ चुप ह्वो रहै, और बद्धालीन सो . 
कह्मों जो तुम जानौ ये जानों । ” 


५. विद्वान्‌ और बहु-संख्यक संस्कृत ग्रन्थों के रचयिता थे । उक्त वार्ता 
* में ये केवल राजकीय उच्च-पदस्थ रह चुकने के नाते और भन्य 
| ब्राह्मणों के समान याजनाध्यापनप्रतिग्रह-वृत्ति न करने के कारण ही 
|“कायस्थ” कहे गए हैँ और अ्रतएवं वे अग्निहोत्री' वाली, श्रर्थात्‌ 
याजक-न्राह्मणो चित, प्रतिष्ठा के अ-पात्र बताए गए हैं । परन्तु वस्तुतः 
अग्निहोत्रीी (याज्ञिक) और “कायस्थः दोनों में एक-सा ही विशुद्ध 
ब्राह्मण रक्त होते हुए भी अन्तर केवल वैदिक ब्राह्मण (श्रर्थात्‌ पूज्य) 
ओर लौकिक ब्राह्मरा (पूजक) होने भर का ही था। कश्मीर और 
। पञ्जाव के समान, मथुरा-वृन्दावन के आस-पास के प्रदेश में ही नहीं 
। वल्कि सुट्टर दक्षिण इत्यादि प्रदेशों में भी कायस्थ के ब्राह्मण होने में, 
| तब तक, कोई सन्देह नहीं किया जाता था । यही कारण है जिस से 
| चतन्य मंहाप्रमु के शिष्य ६ प्रमुख गोस्वामियों में एक कृष्णादास 
| कायस्थ' भी थे, जो उक्त शूद्र कृष्णादास से भिन्न थे, तथा इसी प्रकार 
अ्रसम-प्रदेश में वेष्णवर्म के प्रसिद्ध प्रचारक श्राचार्य शद्धुरदेव 
भी 'कायस्थ' थे । पहले के कायस्थों के भी ब्राह्मणों के ही समान दान पाने 
तथा याजन और अध्यापन करने के प्रमाण आगे दिए जाएंगे । 
बडला और हिन्दी के विश्वकोशादि ग्रन्थों में जो वर्णत रूपगोस्वामी 
सनातनगोस्वामी और जीवगोस्वामी का मिलता है, उस से स्पष्ट है क्‍ 
| कि ये लोग जाति से ब्राह्मण ही थे, और इन के ज्ञाति लोग अब तक 
] विद्यमान हैं | बक्लाल में तो इस समय तक “कायस्थ” नाम की अन्य 
। ब्राह्मणों से पृथक एक जाति बंत चुकी थी, परन्तु हमारे इधर वाले 
। देश में “कायस्थ शब्द अरब तंक “राजकर्मचारी' के अर्थ में प्रयुक्त 
होता था, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कि “मूर्ख-शतक” श्लोक & 
के बडला अनुवाद में उस के अनुवादक और गौडीय गौराज्-वैष्णव 
! सम्प्रदाय के अनेक ग्रन्थों के प्रणेता और प्रकाशक हमारे सम-सामयिक 
श्रीक्रीपाद हरिदास गोस्वामिप्रमु ने भी स्वीकार किया है-श्लोक ९ 
-- लुब्घे मूभुजि लाभार्थी न्यायार्थी दुष्टशास्तरि। कायस्थे स्नेह- 
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बद्धाशः करे मन्त्रिएि। निर्मेयः ॥ / “ए स्थले 'कायस्थ” बलिते राज- 
कर्मचारी बुझाय, विशेषतः याहारा खाजाना आदाय करिया थाके | 
इहारा प्रजादेर उपर अतिरिक्त उत्पीडन करित एवं विशेष अत्याचारी 
छिल । अत एव यिनि कायस्थेर स्नेहेर उपर निर्मर करिया कोन 
आशा हुंदंय पोषण करिया थाकेन, तिनि मूर्ख बलिया गण्य हने। 
राज्येर मन्‍्त्री क्र्र-प्रकृति हइया सत्त्वेश्ो ये लोक निर्भये विचरण 
करे, से मुंखे ॥ 
और यद्यपि कायस्थों (राजकर्मचारियों) की अधिकांश जातियां 
(वालभ, गौड, माथुर, नैग्म, सकसेन, श्रीवास्तव्य, इत्यादि ) अ्रब॒ तक बन 
चुकी थीं, तथापे ब्राह्मणों के जो वर्ग-विशेष वंशपरम्परा से राजकमं- 
चारी की ही जीविका पर इस काल में भी आरूढ हो जाते थे वें भी 
ायस्थों की एक जाति-विशेष में परिणत हो जाते थे । जैसे नागरों 
में के राज-कर्मचारी नागरमट्ट, समुसलमानी शासनकाल में “मट्टनागर' या 
“क्षटनागर! कायस्थ वन गए, अथवा सूर्य-पूजक (सौर) ब्राह्मण सूर्यद्धिज 
नाम से प्रसिंद्ध होकर इस वृत्ति-विशेष के अवलम्बंन से 'सूर्यद्विज' कारयस्थ, 
और मुंसलम/नी काल में 'सूरजध्वज' या 'सूरजबज' कार्यस्थ, कहंलाए । 
ऐसे कायस्थ-पेशा जाति-ब्राह्मणा-वंश याजक ब्राह्मणों से छोटे 
समझे जाते थे । और अ्रत एवं कायस्थ ब्राह्मण | का अग्निहोत्री 
[ब्राह्मण] को. प्रणाम करना तो लोकरीति के अनुकूल था परच्तु 
ककायस्थ [ब्राह्मण] का अग्निहोत्री [ब्राह्मण] से पैर पुजवाना विपरीत 
और गहंणीय समभा जाता था | इसी विचार को उपस्थित करके 
कृष्णादास ने रूप-सनातन गोस्वामियों को मौन कर दिया था, क्योंकि 
ओे दोनों माई पहले उच्च राजक्मचारी के श्र॒र्थ में 'कायस्थ' थे और 
सम्मवतः यह वृत्ति इन के पितृ-पितामह से पारम्परिक बन चुकी थी । 
तभी तो इन ने जाति से ब्राह्मण होते हुए भी अपने लिए, “तीच जाति, 
नीच सज्े करि नीच काज ।” “नीच जाति नीच-सज्भी पतित अधम ।” 
---इत्यादि विशेषणों का प्रयोग अपने लिए किया है (इस पर कालीप्रसन्न 


. अमन जज “मध्ययुगे बाइला”, पृष्ठ ३९ ओर €२ द्रष्टव्य हैं ) 
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अन्यथा, न तो ये समाज में पतित थे, न॑ इन्होंने मुसल्मान-वर्म-ग्रहण 
किया था (जँसा कि कुछ बद्धाली लोग इन पड़क्तियों का आशय 
लगाते हैं )। प्रत्युत (पृष्ठ ६० के)--“अस्वास्थेर छञ्म करि रहे निजघरें । 
राजकार्य्य छाड़लिं, ना जाय॑ राज-द्वारे ॥ लोमी-कायस्थ-गण राज- 
कार्य्य करे । श्रपानि स्वगृहें करे शास्त्रेर विचारे ॥”-इन शब्दों से 
यह विषय और भी स्पष्ट हो जाता है श्रर्थात्‌ “राजकार्य! में ही लगे 
रहना लोभी कायस्थों को ही मुबारक हो। अपने राम तो 'लोगी' 
फ/यस्थों में नहीं । श्रतः राजद्वार जाना और राजकार्य करना छोड़कर 
अपने घर में शास्त्र का विचार करते हैं । 

स्मरण रहे कि महाराष्ट्र और बद्धाल में कुछ स्मृति-पुराण-वाक्यों 
का आधार लेकर यह मान लिंया गया था कि कलियुग में, ब्राह्मण और 
शूद्र, दो ही वर्ण रह गए हैं, क्षत्रिय और वैश्य कहीं प्रकट रूप से नहीं 
रह गए हैं । इसके सांथ पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र-कृत “जाति-भास्कर” 
(संवत्‌ १६५३, पृष्ठ २७४) के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं-- 

“राजा लक्ष्मणसेन'“'ने नवीन कुलपद्धति निर्माण की, परन्तु उस 
समय भी वैदिक ब्राह्मण, वारेन्द्र कायस्थ, और वैद्य-गणा, उसमें सम्मत 
न हुए--जवं द्विजों का यज्ञोपवीत देखकंर लोग हास्य करने लगे तब 
ब्राह्मणों को छोड़कर अच्य जातियों में से यज्ञोपवीत का लोप होने 
लगा और--थुगे जधन्ये दे जाती ब्राह्मणः शूद्रं एव च-कलियुग में 
जाह्यण और शूद्र के सिवाय दूसरी जाति नहीं है--यही श्लोक प्रमाण 
रूप से वद्ध में मी प्रचार पाने लगा, इसके थोड़े ही काल पीछे 
महामति हलायुध ने यह घोषणा की थी कि--वेदार्थे-ज्ञान-पराड्मुखस्य 
ब्राह्मरास्य शुद्रत्वम्‌ अर्थात्‌ जो ब्राह्मण वेदार्थ-ज्ञान से पराड्मुख (रहित ) 
'हो वह शूद्र है ॥” महाराष्ट्र में मी “कलौ न क्षत्रिया: सच्ति कलौ नो 
'वैश्यजातय: ॥ ब्राह्मणाश्चैव शूद्राश्व कलौ वर्ण-द्य॑ स्मृतम्‌ ॥।--ऐसी 
असिद्धि चल पड़ी । 

ऐसी स्थिति में उस समय राजकर्मचारी-ब्राह्मण ( प्र्थात्‌ 'कायस्थ' 
कहलाने वले लोग) यदि ब्राह्मणों से सवंथा बहिरगत जाति होते 
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तो शूद्र ही होते, क्योंकि दो ही वर्णो में सब हिन्दुओं का विभाजन कियः 
जाता था | और श्रत एव कृष्णदास सीघे से यही कहते कि “तुम भी 
तो कायस्थ (अर्थात्‌ शूद्र) हो, तुम भी तो ब्राह्मण नहीं हो” । और 
यदि इधर के प्रदेशों में 'कायस्थ” लोग शूद्र माने जाते होते, तो रूप- 
सनातन द्वारा 'शूद्र' कहे जाने पर कृष्णदास तत्काल कह देते, “तुम भी 
तो शूद्र हो” इत्यादि | 'शूद्र! न कह कर 'कायस्थ' कहना और “ब्राह्मण 
नाहीं न कह कर अग्निहोत्ी नाहीं! कहना केवल ब्राह्मण जाति के 
भीतर वृत्तिभेद (कर्म॑भेद ) से बने एक ही जाति के दो अवान्तर भेदों, 
(कुलों श्रथवा शाखाओ्रों ) का सूचक है जिनमें एक ऊँचा ओर दूसरा 
नीचा विवक्षित था । 
याज्ञवल्थय० २।३१ के अनुसार पूगा: (जनसमूह), श्रेणयः (कारीं- 
गरों या व्यापारियों के समूह) और “कुलानि' (जात्यादि समूह) के 
सूचक हैं । अतः 'कुल' शब्द ब्राह्मणादि के समूह का वाचक है और 
इसी लिए “कुलीन व्यवस्था' भी वैदिक ब्राह्मणों, ओर वारेन्द्र कायस्थों 
में न चल कर, भ्रन्य सभी ब्राह्मणों एवं वद्भज उत्तरराढीय तथा दक्षिण 
'राढीय कायस्थों में ही प्रचलित हुई, वैद्यों में नहीं चलाई गई । इससे 
भी कुलीन ब्राह्मणों के साथ उक्त कायस्थों का भी मूलतः ब्राह्मण होना 
सिद्ध है । और “कुल ”के--भ्राचारों विनयो विद्या प्रतिष्ठा तीर्थ- 
दर्शनम्‌ । निष्ठा वृत्तिस्तपो दानं नवधा कुल-लक्षराम्‌ । ।--आ्राचार 
विनय विद्या प्रतिष्ठा तीर्थों के दर्शन निष्ठा वृत्ति तप और दान-इस 
& प्रकार के लक्षण से भी “कुलीनता” में इन दो ही की समता होने से 
कायस्थों का ब्राह्मणों से श्रत्यन्त सामीप्य-सादृश्य ही सिद्ध होता हैं । 
(११) यद्य पि“विवादारणंवसेतु के समयतक क।/यस्थलोग ब्राह्मणों 
के याजनादि-पट्कर्माचनुष्ठान से रहित केवल जातिमात्र के ब्राह्मणों 
में परिगणित होनें लगे थे, तथापि प्राचीन श्र मध्य काल में परिस्थिति 
भिन्न थी। जैसा पूर्वोक्त प्रमाण (५) से स्पष्ट हो चुका है, कायस्थ 
बूहत्‌ ब्राह्मणा-समुदाय के ही अन्तर्गत थे और अत एवं कायस्थ-पदों के 
आप्त होने से पूर्व और उन के छूट जाने पर (राजत० ८।६६-१०६) 
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ज्राह्मणा-वृत्ति और व्रह्मकर्मानुष्ठान ही उनका एकमात्र अवलम्बन 
होता था । विवाह-सम्वन्ध कायस्थों के कायस्थों से ही होने की बात 
अनहोनी-सी और प्रजा के लिए अनिष्ट थी, क्योंकि ब्राह्मणों से पृथक्‌ 
कायस्थों की अपनी कोई जाति नहीं बन पाई थी। अन्यथा, कायस्थ 
का वैवाहिक सम्बन्ध कायस्थ से ही होना अतीव स्वाभाविक होता 
जो जाति का मूलाधार है, और महाराज ललितादित्य मुक्तापीड का 
वचन (तरज् ४ श्लोक ३५२) पागल के असम्बद्ध प्रलाप (96८0 707- 
5९75८) से श्रधिक कुछ मूल्य न रखता । 
आगे चल कर कई पीढ़ियों तक यही बृत्ति रहने से बने हुए 
कोयस्थों के कुल जब परस्पर में ही विवाह-सम्बन्ध सीमित करने 
लगे तव उनकी मौलिक ब्राह्मण-समुदाय से पृथक्‌ स्थानीय जातियां 
बनने लगीं | तथापि उस समय तक भी ब्राह्मणवर्ण के षट्कर्म सर्वथा 
लुप्त न हो कर किसी न किसी मात्रा में इनमें चलते ही रहे । 
मनु ० (१८८ और १०।७५-८०) फ्रे अनुसार ब्राह्मण के षट्कर्मों 

में से तीत तो-दान देना, यज्ञ करता और श्रध्ययन् (वेद-पाठ) करना, 
जो त्रवर्णिकों के एक-से होते हैं-घर्म हैं, और तीत--याजन, अ्रध्यापन, 
और प्रतिग्रह-वृत्ति (जीविका)-मात्र माने गए हैं । जब वृत्ति 'कायस्थ' 
कर्म हो गया, तब सामान्य रूप से याजन अध्यापन और प्रतिग्रह का 
क्रमशः सड्भ[चित होते जाना स्वामाविक ही था। फिर भी राजदर्वार 
के वृत्तिकर्म के श्रतिरिक्त कायस्थों के घर्मरूप कर्मों का निर्देशक, 
“ब्राह्मणोत्पत्तिमातंण्ड” संवत्‌ १६०६, पृष्ठ ५२७ इत्यादि में उद्घृत, 
यह वचन चला आ रहा है--“कर्माणीह तु ताच्येषां या गतिस्त्रिषु 
वर्णोतः । द्विजातीनां यथा दानं यजनाध्ययते तथा ॥। क्तंव्यानीति कायस्थे:, 
सदा तु निगमाल्लिखेत्‌ । पुराणपाठकाः सर्वे सर्वे तत्स्मृतिशंसका: ॥ “ 

ययस्थों को दान यजन और अध्ययन, जैसे द्विजातियों को होते हैं, 
वैसे . ही करने चाहिए, इनके कर्म वे ही हैं जो वर्णों में तीन के भीतर की 

चाल । सिदा श्रेदों तथा वेदाज्भादि ग्रन्थों को लिखा करें। ये सब के 
सब पुराणों के पाठक और स्मृतियों (घर्मशास्त्रों) के प्रख्यापक होंगे ४ 


जि ( ७० ) 


ऐसी व्यवस्था मुग़लकाल तक प्रचलित थी, जिस के पश्चात 
चित्रगरुप्त से कायस्थों की उत्पत्ति वाली विविध कथाएं रची गईं । 
उक्त वचन के अनुसार कायस्थों के कर्म द्विजातियों वाले दान 
यजन और श्रध्ययन तो हैं ही, परन्तु ब्राह्मणोचित वृत्तिकर्मों (प्रतिग्रह 
याजन और ढेदाध्यापन) के स्थान पर ब्राह्मण-वर्णोचित विशेष कर्म 
वेदों का लिखना' “पुराणों के पाठक (अ्रध्यापक, वाचक) होना और 
| स्मृतियों (घर्मशास्त्रों) के शंसक (शिक्षक, आदेष्टा) होना! (जो मन्‍्त्री 
॥| इत्यादि राजकर्मचारियों से सम्बद्ध हैं) बतलाए गए हैं । यहां वेदों 
की पोधियां लिख कर जीविकोपार्जन करना प्रतिग्रह के स्थान पर 
| है। श्रीवरकृत-“राजतराज्िणी” के श्लोक ६--कायस्थोक्तिवदेवेयं 
॥ कृता स्मृत्य॑भविष्यताम्‌ | दृष्ट्वेदं ललितं काव्यं कुर्व॑न्त्वन्येउत्र 
पण्डिता: ॥” में कथित प्राचीन और सम-सामयिक वृत्तान्तों का सडग्रह 
करके आगे होने वाले लोगों को स्मृत कराते रहना-श्र्थात्‌ इस 
प्रकार से परम्परा-द्वारा पुराणों का श्रध्यापन (प्रचारण) करना ही 
वेदाध्यापन के स्थान पर -.है। तथा राजसमभा में व्यवहार-निर्णय 
(मुक़दमों के विचार-पूर्वक फसलें) के अवसर पर धर्मशास्त्रों का 
आदेश करना एवं प्राइविवाक-कर्म ही यज्ञ कराने के स्थान पर इृष्ट है ॥ 
पं० नगेन्द्रनाथ वसु कृत “कायस्थेर वर्शा-निर्णय” पृष्ठ ६२ के: 
।। अनुसार वत्सराज-सुत हरिदास कृत “लेखक-मुक्तामणि” में भी लेखक 
| “स्मृति-पाठक” (अर्थात्‌ धर्मशास्त्रों का अध्यापक अ्रथव्ा प्रख्यापक), 
ता श्रुति-लेखिता (वेदों का लिखने वाला), एवं सक़ल पुराणों और 
॥| शास्त्रों का वेदिता (अर्थात्‌ ज्ञाता और शिक्षक ) ” कहा गया है। 
| इसी प्रकार से “शब्दकल्पद्रम” (“कायस्थ-शब्द की व्याख्या) में 
। कायस्थ--“सुधिय: सर्वशास्त्नो षु काव्यालद्भार-बोघका: ॥” 'सर्वशास्त्रों 
॥ के पण्डित और काव्यों तथा अलकझ्कारशास्त्रों के बोधक (शिक्षक, 
| अध्यापक ) बताए गए हैं । 


मनुस्मृति (१०॥७७-७८)--“त्रयो धर्मा निवर्तन्ते ब्राह्मणात्‌ क्षत्रिय 
भ्रति । श्रध्यापनं याजनें च तृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥। वैश्यं प्रति तथैवेते 
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निवर्तेरन्तिति स्थिति: । न तो प्रति हि तान्‌ धर्मान्‌ मनुराह प्रजापति: ॥ 
के अनुसार--तीन घर्म, ग्रष्यापत याजन और [विशुद्ध पात्त से ] प्रतिग्रह 
(दान लेना), ब्राह्मण से क्षत्रिय के प्रति निवृत्त (ख़त्म) हो जाते हैं 
और उसी प्रकार ये वैश्य के प्रति भी निवृत्त हो जाते हैं, ऐसी शास्त्रोकत 
वर्णं-मर्यादा है, क्योंकि प्रजाओं के पति मनुजी ने उन. दोनों वर्णो के 
लिए उक्त तीन (वृत्ति-रूप) धर्म नहीं बतलाए हैं ॥। अ्रतः ये केवल ब्राह्मण 
की ही जीविका हो सकते हैं । श्रन्य॒ दो द्विज वर्णो और शूद्र की कदापि 
नहीं । और पं० ज्वाला प्रसादमिश्र-कृत “जातिभास्कर” में उद्घृत 
“विष्णुरहस्य --प्रतिग्रहा दो नान्येषामधिकारस्त्रिके क्वचित्‌ ॥ विप्र- 
क्षत्रिय-मव्यस्था: कथड्चिदधिकारिणा: ॥। प्रतिग्रहोध्ध्यापनं च याजनं 
दृत्यमेव च । विध्राणां जीविका, तत्र दूृध्यं पाक्षिकमिष्यते ॥ परिचर्या 
तु सम्प्रोक्ता, नीचानां सा न शस्यते । सभासदत्व॑ मन्त्रित्वं मास्यकर्मे- 
नियोज्यता । साचिव्यमिति दूृतत्वं, प्रेषणं मान-पूर्वकम्‌ ।।“-के अनुसार, 
प्रतिग्रहादि तीन [वृत्ति-कर्मों | में ब्राह्मण को छोड़कर अन्य का अधिकार 
(योग्यता) नहीं है । विप्र (अ्र्यात्‌ वैदिक याजक ब्राह्मण ) और क्षत्रिय 
[विर्णों] के मध्य में स्थित (जिनमें 'कायस्थ-तामक उक्त लौकिक 
ब्राह्मण भी आते हैं) किसी प्रकार से अधिकारी हैं । विप्नों की जीविका 
प्रतिभ्ृह. अध्यापन याजत और दृत-कर्म हैं, जिनमें दृत्य पाक्षिक 
(००४०४०)) है । परिचर्या (नौकरी) विहित तो है, परन्तु वह नीचों. 
की अच्छी नहीं मानी जाती है| सभासद्‌ होना, मन्त्री होता, सम्माननीय 
कर्म में लगाया जाना, सचिव होता, ये दूत-कर्म हैं और सम्मान-पुर्वेकः 
प्रेषण प्रतिष्ठित (सेवाकर्म) हैं । 

इस प्रकार से ब्राह्मण-जीविका का ही पाक्षिक दूत-कर्म रूप ऊँची 
सरकारी नौकरी 'कायस्थों' की जीविका (रोजी कमाने का पेशा) है ४ 

मनुस्मृति (७३५४, ५६, ५८-६०, ६३-६४. ११५-१२१ और 
८११, २०, ६०, ७६ तथा १४१), इत्यादि घधमंशास्त्रों के साथ 
कौटिल्य और बृहस्पति के अ्र्थशास्त्रों, शुक्रनीति और इतिहासपुराणादि : 
के राज त्तीति-प्रकरण॒स्थ वचनों का आलोडतन करने से स्पष्ट सिद्ध होत 
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है कि प्राचीन और मध्यकाल के हिन्दू राज्यों में अवान-मन्त्री, सन्वि- 
विग्रह-मन्त्री, अनेक प्रकार के सचिवों तथा अमात्यों, दूत, ग्रामाधिप, 
जगराधिकृत, सभासदों, धर्म-प्रवक्‍ता अथवा धर्माधिकारी तथा प्राड- 
विवाक श्रर्थात्‌ जज और सरकारी वकील, एवं गणक, राज-लेखक 
इत्यादि पदों पर सामान्यतया ब्राह्मण ही रक्‍्खे जाते थे, श्रर्थात्‌ इन सारे 
पदों वाली कायस्थ-वृत्ति भी उसी प्रकार ब्राह्मण-वर्ण की मानी जाती 
थी जैसे भ्रध्यापत याजन औ्रौर प्रतिग्रह । अन्तर केवल पारलौकिक और 
लौकिक कर्म का था। धर्म-प्रवक्‍्ता अ्रथवा घर्माचिकारी (जज) का 
पद घर्म-शास्त्र (क़ानून 78७४)-विषयक होता था। इस पर रहने 
वाले कायस्थों के उदाहरण ऐतिहासिक लेखों झौर पुस्तकों में उसी 
प्रकार से उपलब्ध होते हैं जैसे प्रधानमन्त्री इत्यादि पदों के सम्बन्ध में । 
कायस्थों का कोई कर्म ऐसा नहीं है जो शास्त्रकारों ने ब्राह्मणवर्ण 
के अधिकार से वाहिर रक़खा हो । रहे प्रतिग्रह इत्यादि, तो उनके सम्बन्ध 
में याज्ञवल्क्यस्मृति (१।११५) की मिताक्षरा टीका भी स्पष्ट बतलाती 
है कि यज्ञ करना, वेदपाठ करना और दान देना, ये तीनों धर्म ही 
जाहाण के लिए नियम (अवश्य-पालनीय ) हैं, न कि प्रतिग्रहादि वृत्ति- 
कर्म भी । और विशेषतः प्रतिग्रह-कर्म तो ब्राह्मण के लिए मनु० 
(४॥१८६-१८०; १०।१०९-११२) इत्यादि द्वारा अ्ति-गहित और 
अधघम कर्म कहा गया है । ऐसी स्थिति में मन्त्री, इत्यादि के प्रतिष्ठित 
यदों पर पहुँचते और वंश-परम्परा-गत रहते के कारण ब्राह्मणों 
स्वमावतः ये प्रतिग्रहादि कर्म छूट जाते थे, और तब ये कायस्थ बन 
गए ब्राह्मण लोग भी जिन कर्मों के पालन से “पट-कर्मा कहला सकते 
ओ, वे बृहत्पराशर-संहिता (२।७) में यों गिताए गए हैं-- 

“सन्ध्या स्तानं जपश्चैव देवतानां च पूर्जनम्‌ । वैश्वदेवं॑ तथातिथ्य॑ 
'यट्कर्मारि दिने दिने ॥”--सन्ध्या १, स्तान २, मन्त्जप (स्वाध्याय ) ३, 
देव-पूजन ४, वैश्वदेव ५, और ग्रतिथि-सत्कार ६, ये कर्म प्रतिदिन कतंव्य हैं। 

मनु० ( ३३४०-७४ और ४२१ ) में जिन ५ महायज्ञों को नित्य- 
है. ० कहा है उनमें से ४ का मेल उक्त षटकर्मों में इस प्रकार से मिल 
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जाताहै-१ ऋषि-यज्ञ ८ श्रष्ययताघ्यापन - ब्रह्मन्यज्ञ # अहुत +० जप 
(सन्ध्या + जप) , २ देवयज्ञ 5 होम 55 हुत (देव-पूजन ),३ भूतयज्ञ 5 बलिस 
| - वैश्वदेव ( वैश्वदेव), ४ नृ-यज्ञ न्‍>ब्राहम्यहुत -- द्विजाग्रयार्चा ८ 
अअतिथिपूजन (आतिथ्य) । 
मनु० का पितृयज्ञ -प्राशित -पितृतर्पण, वृहत्पराशर-संहिता वाले 
लोक में नहीं आ्राया है और इसमें स्तान अधिक है । स्तान के विना तो 
कोई धर्मकार्य किया ही नहीं जाता है । 
पूर्वोक्त “नर्म-माला”-वर्णित “कायस्थ” के दौरे के सामान (0४०७० 
0१४०६०८) से ही सिद्ध है कि वह-ब्राह्मरा के इन देनिक हृत्यों के कभी 
व्छूट न जाने के लिए ही उस सव सामान को सर्देव साथ रखता था । 
हाँ, तो विचार प्रतिग्रहादि घर्म का चल रहा था । 
ब्राह्मण ( याजक ) से “कायस्थ' में परिणत हुए पुरुषों कुलों और 
जातियों में ब्राह्मण के षट्कर्मों क॑ पूर्ति मले ही “ब्राह्मणोत्पत्तिमा्ते- 
“डोद्धृत अथवा वृहत्पराशर-स्थ वचनों की दिशा से सम्पन्न हुई समझ ली : 
जाए, परन्तु ६ में से जो याजन, अध्यापन और प्रतिग्रह-वृत्ति-हप तीन 
ज्म ब्राह्मण के लिए विहित हैं और क्षत्रिय वैश्यों के लिए स्वेथा 
चित हैं उनका भी कायस्थों से तब तक भी सर्वंथा लोप नहीं हो पाया 
था जब ये लोग विविध स्थानीय कुलों और जातियों में विभक्त होकर 
“क प्रकार से श्रव्य ब्राह्मणों से पृथक्‌ होने लगे और व्यावहारिक रूप 
से 'ब्राह्मण' त बोले जा कर 'कायस्थ' नाम से ही परिचित हुए, यद्यपि 
ज्ञब भी इनकी प्रतिष्ठा वही, अर्थात्‌ क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्णों के 
अमिवादनीय होने की, बती रही--“तीनि वर्ण आशि करे नमस्कार” 
इस प्रकार से याजक ब्राह्मण और क्षत्रियों के मध्य में स्थित ये 
“कायस्थ' नामक लौकिक ब्राह्मण भी प्रतिग्रहादि में श्रधिकारी सिद्ध 
हुए । कुछ उदाहरण, जो विधर्मियों के द्वारा किए हुए विनाश, और 
कराल काल के गाल, से बचे हुए वाइ्मय में हमारे दृष्टगोचर हो कर 
मृति-पटल पर अद्धित हैं, यहाँ दिए जाते हैं-- 
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(१२) याजन--वृत्त 

याजन-कमम प्राघान्यतः कायस्थों के “वास्तव्य” झथवा “श्रीवास्तव्या 
नाम से प्रसिद्ध प्राचीत महावंश की उत्पत्ति में मुख्य कारण बना था 

शुक्लयजुर्वेद माध्यन्दिन-संहिता ( अ्र० १६, कण्डिका ३६ ), 
काण्व-संहिता (१७।६), कृष्ण-यजुर्वोद तैत्तिरीय-संहिता (४॥५।७।२)+ 
काठक-संहिता ( १७।१५), मंत्नायणी संहिता (२।६।७) तथा शतपथ- 
ब्राह्मण प्रपाठक ६ ब्राह्मण १ (७॥३।१,७) और इनके भाष्यों से 
विदित है कि 'वास्तु' गृह-निर्माणार्थ भूमि तथा यज्ञ-भूमि का नाम है 
ओर, रुद्र-देव यज्ञ-वास्तु में स्थित होने से “वास्तव्य” ज्ञथा उसके पालन- 
कर्ता होने से “वास्तु-प” कहे गए हैं | ऋग्वेद-शाकलसंहिता (७।५४-५५), 
निरुक्त (१०।१६-१७ ) ,इत्यादि के अनुसार ये ही रोग-हन्ता तथा गृहाधि- 
देव रुद्र “वास्तोष्पति” भी कहलाते हैं । 

म्हैसुर और श्रीवेड्डटश्वरप्रेस बम्बई से प्रकाशित “गोत्न-प्रवर-निवन्ध- 
कदम्ब” में एक “वास्तव्य” नामक [ब्राह्मण |-गोत्न भी मिलता है । 

“वास्तव्य” शब्द दो प्रकार से बनता है। प्रथम तो कात्यायन के 
वातिक--“वसेस्तव्यत्‌ कर्तिरि शिच्च/-के अनुसार 'वस्‌ तिवासे' घातु 

वसत्ति” इस कतरि प्रयोग में 'तव्यत्‌ प्रत्यय॒ (जो सामान्यतः 'कर्मोरि 

ओर “भावे प्रयोगों में लगता है) लगा है और वह भी 'रित्‌” माना 
जाने से धातु के प्रथमस्वर का होने पर “वास्तव्य” शब्द निष्पन्न 
हुआ, जिसका भ्र्थ है 'वसने वाला । और दूसरे प्रकार में पहले “वास्तु! 
शब्द, उणादिसूत्रों-“वसेस्तुन्‌” ( १।७८ ) और “अगारे रिक्षच 
(१।७६ )--के अनुसार उसी 'वस्‌' वातु में [ घर की भूमि का भ्रर्था देने 
के सम्बन्ध से ] 'णित्‌' माने हुए 'तुन्‌' प्रत्यय के जुड़ने से, बनता है। 
फिर उस 4 ास्तु' शब्द में उसकी देवता, गोत्नापत्य, अ्रथवा श्रन्य सम्बन्ध 
के लिए तद्धित प्रत्यय जुड़ने पर “वास्तव्य” शब्द बनेगा । 


विभिन्न पुरुषों ने संस्कृत के प्राचीन लेखों और पस्तकों में 
अपनी इस जात्ति का जो परिचय दिया है उसमें कहीं तो इस शब्द की 


हि. (ली व्युत्पत्ति और कहीं दूसरी लागू होती है। और जातिनाम भी 
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“श्री-वास्तव्य” और “वास्तव्थ” दोनों प्रकार का मिलता है । श्री-- 
वास्तव्य” नाम वाले लेखों में सब से पुराना लेख वाराणसी के जिले से 
प्राप्त सन्‌ १११६ ई० का (एपिग्राफ़िया इण्डिका जिल्द ४ पृष्ठ १०३- 
१०४ में छपा) है। लेखक ने पडुक्ति २६-२७ में अपना परिचय 
“श्रीवास्तव्य-कुलोद्भूत-कायस्थ-ठवक्र-श्रीजल्हरा कहकर दिया है। । 
नाम से यह कश्मीर से श्राकर बसा हुआ प्रतीत होता है । 'श्री-वास्तव्य 
नाम वाला सबसे पीछे का लेख सन्‌ १४१३ ई० का मध्यप्रदेश से प्राप्त 
हुआ ( एपि० इ० जिल्द २ पृष्ठ २३» में छपा) है। प्रशस्ति-लेखक ने 
अपना परिचय “श्रीवास्तव्यान्वयेन पण्डिताधीश्वरेण रामदासेन' 
लिखिता” कहकर दिया है । “वास्तव्य” नाम वाले लेखों में प्राचीनतम 
११४२ ई० का गढ़वा जिला इलाहाबाद से प्राप्त ( श्राकियालॉजिकल 
सर्वे आव्‌ इण्डिया जिल्‍्द ३ प्लेट २१ में प्रकाशित) हुआ है । इसकी 
पडःक्ति १ में “वास्तव्य-कायस्थ'” शब्द उल्लिखित है । और सवसे पीछे: 
वाला सन्‌ १२८८ का अजयगढ़ (मध्यमारत से प्राप्त ( जर्नेल एशिय- 
टिक सोसाइटी बद्धाल जिल्द ६ पृष्ठ ८८२-८८४ में प्रकाशित) हुआ 
है। इसमें चन्देल राजाओंके मन्त्रियों वाले कायस्थवंश का विशद वर्णन है।॥ 
यह विवरण मेरी १६३२ ई० तक की खोज का था जो उषा (कायस्थ-- 
ब्राह्मणाजू) दिल्ली में प्रकाशित हुआ था । परन्तु इधर एपि० इण्डि० 
जिल्द ३० पृष्ठ ८८-६० में प्रकाशित (श्रीसन्‍्तलाल कतरे-सम्पादित )' 
चन्देलल कीर्ति-वर्मा (१०६१-१ ०७२ ई० )का अ्रजयगदु-शिलालेखः वा-- 
स्तव्य-वंश' नाम वाला प्राचीनतम लेख सिद्ध होता है| अ्रन्तिम के परिचय 
में /कायस्थ-वास्तव्य'*'दुर्गाधिप-ठक्कुर शब्द यों मिलते हैं“यज्ञविधि(ब्रह्मा) 
ने अग्नि-विधि द्वारा देवों की तृप्ति के लिए जिन आदिवेदी और उदार 
(ऊंचे) मह॒षि कश्यप को उत्पन्न किया, उनके गोत्र में श्री के निवास के” 
कारण [ कायस्थ-रूप से प्रसिद्ध एक पुरुषविशेष का ] उत्तम वंश, 
वास्तव्य'-पन को प्राप्त हुआ ।” यह (वास्तव्यता” वृत्ति-विशेष थी जो” 
'श्री' के निवास से सम्बद्ध थी । “कायस्थ-वास्तव्य नाम वंश-विशेष का हैः 
जिसने इस वृत्ति का अवलम्बन कर 'कायस्थ' पदवी की परम्परा घारणुः 


न्‍की | शलीक १७ में इस वंश का जाह्नन “सुरगुरुरिव भूमो भूपतीनां 
“क्रयाहँ:/--'देवगुरु बृहस्पति के समान पृथ्वी पर राजाझरों के क्रिया-कलाप 
>का योग्यपात्र” कह कर परिचित हुआ है । शास्त्रों में यह पद सर्वत्र 
“युरोहित (ब्राह्मण) का बताया गया है। यज्ञानुष्ठान-तत्पर-महषि-कश्यप- 
गोत्र-जात पुरुष का वृहस्पति के समान राज-पूज्य कर्मकाण्डी होना 
“लचित ही है। इस लेख में “वास्तव्यता'-रूप वृत्ति-विशेष का सम्बन्ध 
“मूलतः यज्ञानुष्ठान से और फिर “श्री” के निवास से बताया गया है-- 
“आसीन्महि: स किलादिवेदी जनोविदां कश्पप इत्युदार: । य॑ जातवेदो- 
“विधित: सुराणां सन्तृप्तये यज्ञविधि: ससर्ज ॥॥१ १॥॥ स को5पि कायस्थतया 
अतीतो मनीषिभिमानितशेमुषीक: । तद्गोत्न' हनन ॥१४।॥। 
“श्रियो निवासादजयत्‌ प्रवंशों वास्तव्यतामप्रतिरूपको$॑द्रिम ॥१५॥ जहे 
“मनः'“““'सुविद्यया घीरकुलस्य धीमान्‌ हारूकनामा“““॥१६॥ लिपिकर- 
<कुलकोठे: कोटरस्यागमानां सुकृतविटपिमूलस्याश्रयस्य द्युतीनाम्‌ । श्रमव- 
नदमिततेजा जाह्ननस्तस्य सूनु: सुरगुरूरिव भूमौ भूपतीनां क्रियाह:।॥। १७॥।” 
अधिकांश लेख त्रुटित होने से यह वंशविवरण अ्रघूरा रह गया है । 
ओर “वास्तु-पुरुष” से वास्तव्य-बंश की उत्पत्ति का सद्धेत एपि० 
“इण्डि० जिल्द १ पृष्ठ ३३०-३ ३८ में प्रकाशित, महाराज भोजवर्मा के 
नसमय (१३ वीं शताब्दी) की इस वंश की एक बड़ी प्रशस्ति में, मिलता 
“है जिसका प्रारम्भ केदारहूप शिव के नमस्कार से किथा गया है । इस 
'अशस्ति के अनुसार 'करण-कर्मा” (सरकारी दफ़्तरों के कार्य-सञ्चालक 
> करणिक -- कायस्थ) लोगों के निवास से 'पवित्न” ३६ नगरियों में से 
*एक टक्‍्कारिका नगरी को स्वयं वास्तु [-पुरुष | ने हस्त-गत करके इसलिए 
*“अधिष्ठित किया थाकि उससे उद्भूत सर्वोपकारी पात्-सुभग द्विजाश्रय 
वास्त॒व्यवंश की वहां कल्प-पर्यन्त स्थिति बनी रहे । वास्तव्यवंश के प्राधान्य- 
ववाली यह नगरी सदा वेदघ्वनि-समृह से निनादित रहती थी । इसी वंश 
"में जाजूक ठक्कुर हुआ जो १४ विद्याश्रों ( पुराण न्याय मीमांसा धर्म- 
“शास्त्र शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्दःशास्त्र ज्योतिष ऋग्वेद यजुर्वेद 
ध्सामवेद अथवंवेद) और सकल कलाग्रों का ... जाम क था। महाराज गण्ड 
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ने उसे अपना सर्वाधिकारी ( महामन्त्नी ) नियुक्त किया । कायस्थ-कुल-- 
कमल-दिवाकर जाजूक ठबकुर ने शीत्ष प्रसन्न हुए महाराज से 'दुगौड 
ग्राम और उसके दान का ताम्रशासन प्राप्त किया । उसका पुत्र महेश्वर 
'सकल-वाडुमय-पारदर्शी ' हुआ जिसे महाराज की्तिवर्मा ने कालञ्जर 
के आस-पास का देश दान में दिया था। इसी महाकुल में सचिवः 
गडगगावर हुआ जिसे महाराज परमर्दिदेव ते 'कज्चुकी का पद (जो 
बुद्ध ब्राह्मणों को ही मिलता था ) दिया । इस वंश में आगे शास्त्र 
जर अस्त्रविद्या दोनों में निपुणा रुचिकर का पुत्र गोपति हुआ जो: 
लक्ष्मी और सरस्वती का अविरोध निवास, साधु-सेव्य, 'सज्जन-वन्द्यँ 
ओर “नृपत्ति-प्रपूज्य' था | 
सदा वेदणघ्वनि से ठक्‍्कारिका नगरी को गुंजाने वाले इसी वास्तव्य- 
( कायस्थ ) विप्र-वंश के पूर्वजों ( जाजूक और महेश्वर ) का उल्लेख- 
विशेष उक्त प्रांचीनतम वास्तव्य-वंश-विषयक अजयगढ़ शिलालेख (एपि० 
इ० जिल्द३० पृष्ठ8० ) की: प्रथम चार पड्क्तियों में यों मिलता है--“ओरों 
तमश्चण्डिकायै। कैलाश-शैलमसमं प्रवरं गिरीणां'“स नीलकण्ठ:। कालञ्जरो: 
जयति संस्पृहणीयवास: स्वगौं कसामपि विमुच्य दिव॑ मनोज्ञ: ॥१॥ आविददे- 
भूव विवुघेरपि माननीय: पद्मासन-स्त्रिसुवतामलनयूत्रघार: । कल्पान्तर- 
स्थितिमिता अपि यत्प्रणीत- शीलैश्चरन्ति कृतिनों विमलस्वभावा: ॥२॥ 
तस्यात्मज: कश्यप-नामघेयो मान्यों मुनीना|ममवन्महषि: । यदादिसुर्वी- 
मपि सवदन्ति न कस्य बन्धः सुचरित्रसीमा ॥३॥। वंशस्ततोअ्भून्महनीय- 
की ति-र्वास्तव्य-नामा सुचरित्रकेतु: | विशुद्धमुक्तामणिवद्‌ विरेजुस्तस्माद्‌. 
वरालद्भूरणाः पुमांस: ॥४॥| कला-पुराणागम-घर्म शास्त्र-साहित्य-विद्या- 
म्वुबि-पारदश्वा | दयानिधानं शम-सत्य-सीमा जाजूकनामाजनि तत्र घीमानू, 
॥ :॥ एकातपत्र॑ जगतीपतित्वं वितीर्य गण्डाय महीश्वराय । ग्रामो दुगौडो 
जनता-समद्धों येनाजितं शासनमाविमाति ॥६॥ सिद्धाजना-गीत-यशा 
महौजा महेश्वरस्तत्कुल आविरासीतू।यों मानवाचारविधिन्दघान:सम्पूर्णे-- 
पुण्य युगमानिनाय ॥॥७॥ आराध्य पीताद्विगत॑ विपत्सु श्रीकी तिवर्माणमथ 
प्रपेहें। कालञ्जर-द्वार-वराधिकारडः ग्रामज्व्य रम्यस्पिपलाहिकञ्च ॥॥५)। 
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ओम चण्डिकादेवीजी को नमस्कार । पव॑तों में श्रेष्ठ अनुमप कैलास 
श्यर्व॑त...नीलकण्ठ...। 'सुन्दर कालञ्जर गिरि तो सर्वोत्क्रिष्ट है, वर्योंकि 
स्वरगंवासियों (देवों) को भी स्वर्ग छोड़ कर यहाँ का निवास सम्यक्‌ 
स्पृहणीय (वाञ्छनीय) होता है ॥॥१॥ देवों को भी माननीय [तथा] 
तीन भुवनों (त्रिलोकी) के अ-मल (साफ-सुथरे) सूत्रधार (स्थपति, राज) 
पद्मासन (त्रह्माजी) प्रकट हुए, जिनके चलाए शीलों से दूसरे कल्प तक 
ठहरने वाले कृति( कुशल, ज्ञानी )लोग भी विमल-स्वरूप हो विचरण 
* करते हैं ॥२॥। उनके आत्मज कश्यप-नामक महषि मुनियों के मान्य 
: हुए.......॥ ३॥| उनसे, वास्तव्य-नामक पूजनीय कीतिवाला, वंश हुआ, 
जिसका भण्डा सु-चरित्र है। जिससे [उत्पन्न] श्रेष्ठालद्भार-रूप पुरुष 
- विशुद्ध मुक्ता-मणि-सदृश विराजे ॥।४॥ जिसमें जाजूक-नामक धीमान्‌ 
(पण्डित) उत्पन्न हुए जो कलाओं पुराणों आ्रागमों घर्मशास्त्र और साहित्य 

* विद्याग्रों के सागर के पार-दर्शी (विद्वान्‌) [तथा ब्राह्मणों के स्वाभाविक 
ग्रुणकर्म-रूपी | 'शम' और 'सत्य'” की सीमा थे ॥५॥ जिनने पृथिवी-पति 
गण्ड महाराज को एकच्छत्॒जगत्स्वामित्व प्रदान करके जनता-समृद्ध 
* दुगौड' (दुगौर ग्रथवा दिगौर जो टीकमगढ़ से ओरछा-मार्ग में १५ मील 
पर है और जो ओरछा-राजवंश का उद्गम-स्थान है) | और उनसे 
उसका |] ताम्र-शासन अर्जित किया [जो] शोमित है [टि०--श्रब॒ तक 
-यह ताम्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।| ॥६॥ उनके कुल में महातेजस्वी 
महेश्वर आविर्भूत हुए जिनका यशो-गान . सिद्धाड्गनाएँ करती हैं, जो 
- मनु-विहित श्राचार-विधि को स्वयं घारण करते हुए, सम्पूरणं-पुण्य वाले 
युग (कृतयुग, सत्ययुग) को फेर लाये ।॥॥७॥| इसके अ्रनन्तर विपत्काल में 
“ पीताद्वि में चले गए महाराज कीतिवर्मा को सर्वतः सिद्ध (सुरक्षित) 
करके [महेश्वर ने]|कालजञ्जर का वरिष्ठ द्वाराधिकार (“विशिष”-पद) 
“आर “पिपलाहिक-ग्राम-द।न प्राप्त किया ॥८॥ भोजवर्मा . श्रौर की तिवर्मा 
दोनों चन्देल-महाराजों के विभिन्न-कालिक (टीकमगढ़ से १६ मील) 
श्रजयगढ-शिलालेखों के इस प्रकार के वर्णन से, वेदादि सब शात््त्रों के 
ध्यारगामी विद्वानों, सर्वाधिकारि (महामन्त्रि)-स चिव-कज्चुकि-पदस्थों, 


| दा । 


नूपति-प्रपूज्यों, का सर्देव वेदोच्चारण-निरत कायस्थ ठक्कुर (जमीन्दार) 
वंश जिस के कूटस्थ मूलपुरुष यज्ञविधि-ब्रह्मात्मज कश्यपमहषि थे और जो 
यज्ञ के वास्तुपुरुष से श्रौत्पत्तिक सम्बन्ध के कारण “वास्तव्य” कहलाया, 
ब्राह्मण से भिन्न कँसे हो सकता है ? इस वंश के वर्णन में, यद्यपि किसी 
पुरुष-विशेष का याजनवृत्ति से स्पष्ट सम्बन्ध नहीं दिखाया गया हैं, 
सथापि वास्तु (यज्ञमूमि अथवा यज्ञपुरुष) का सम्बन्ध मूलतः याजक होने 
की दिशा को प्रकाशित करता है, एवं 'वास्तव्य' (अर्थात्‌ राजाझ्रों द्वारा 
दान-मान-सहित बसाए गए श्रोत्रिय ) वंश के लोगों का ग्राम-दात पाना, 
और यों 'ठवकुर' होना, उच्चतम विद्या और महामन्त्री, कञ्चुकी 
इत्यादि ब्राह्मणोचित पदों पर रहना, एवं च 'नृपति-प्रपूज्य' होना, 
अाह्यण॒त्व के तो निस्सन्देह सूचक हैं ही । 
इस विवरण वाले “वास्तव्य' वंश की उत्पत्ति और स्थिति से केदार- 
नामक शिव अथवा 'वास्तव्य-रुद्र, वेद! और “वास्तु अ्रथवा यज्ञ-पुरुष, 
का घना सम्बन्ध लक्षित होता है । कदाचित्‌ कुछ ऐसे ही घने औत्पत्तिक 
शिव-सम्बन्ध को दृष्टि में रखते हुए, बालभ-कायस्थ सोड्दल ने_ 
स्व-रचित (गायकवाड-प्रन्थमाला, बड़ौदा, में प्रकाशित) संस्कृत 
“उदयसुन्दरी-कथा” चम्पू ( पृष्ठ १०-१२ ) में “उमेश( शिव )- 
ववंशावतीरणं ” रूप से “कायस्थ” का परिचय दिया है। 
रीवां से मलयसिह के समय (सन्‌ ११६२-६३) ई० का एक लेख 
“पिग्राफिया इण्डिका (जिल्द १६) में प्रकाशित हुआ है । इस के पृष्ठ 
२९६९ के श्लोक ४३ पडक्ति २१ में उद्धरण-नामक एक विपश्चित्‌ 
(पण्डित) की “वास्तव्य-वृत्ति' का उल्लेख हुआ है। उसे 'शिव” की 
'उपमा भी दी गई है और इसी सभ्वन्ध में मही (भूमि) पर अमृत- 
ग्रहण की चर्चा भी की गई है जो कदाचित्‌ वास्तब्य-वृत्ति में आगे 
आने वाले भूमि-विषयक कर-ग्रहणादि का आलकझ्लारिक वर्णन हो सकती 
है । इस (वास्तव्य वृत्ति वाले उद्धरण का पुत्र श्रीघर “श्री से युक्त! और 
'पौत्र लक्ष्मीघर “ठक्कुर' एवं 'लक्षण-काव्य-वेत्ता' तथा प्रपौन्र विद्याघर 
सर्वाधिकारी', र्थ-गुणा-प्रवीण', [घर्म-प्र्थ-मोक्ष ] तीन पुरुषार्थो' के 
तत्त्व से युक्त, परन्तु "काम के सार से किज्चित्‌ ही सम्बद्ध, और इस 
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लेख में वशित सरः (तालाब) [के निर्माण-कार्य |] का अधिकर्ता' 
(807०7770०7०८४४) लिखा गया है। प्रथम तीनों पुरुषों के वर्णाता 
में 'मही' 'अ्रवनी/ और 'मू” इन भूमि-वाचक शब्दों का प्रयोग भी 
श्रभिप्राय-द्योतक है, क्योंकि 'वास्तव्य' वृत्ति मूलतः “वास्तु (भूमि-- 
गृहभूमि + यज्ञभूमि) एवं मूमि-दान-प्रतिग्रह से सम्बद्ध थी। उद्धरण का 
यह वंश ब्राह्मण से कायस्थ बना है क्योंकि विद्याघर के विशेषश और पद 
कायस्थत्व के सूचक हैं | लक्ष्मीघर के विशेषण 'ठवकुर' 'लक्षण-वेत्ता 
(परखी), तथा 'काव्यवेत्ता' “ब्राह्मणत्व” और “कायस्थत्व” दोनों में 
पठीक बैठते हैं। श्रीधर-का “श्री” से युक्त होना, ब्राह्मण का लौकिकता 
की ओर भूकता है। उद्धरण के सभी विशेषण “ब्राह्मणत्व-द्योतक” हैं ।' 
परन्तु यह 'वास्तव्य' वृत्ति बस्तुत: क्या होती थी ? इसका निर्णय करने 
के लिए और अ्रधिक सामग्री अ्रपेक्षित है । अजयगढ़ वाले त्रुटित लेख 
भी इसका, कुछ भ्रामास “निराला (अप्रतिरूपक) प्रकृष्ट वंश “श्री 
निवास से “वास्तव्यता को प्राप्त हुआ” इन शब्दों में मिलता है । 
रीवां-वाले लेख में ही आगे पंडवित २३ इत्यादि में फिर एक अन्य 
ववास्तव्य” पुरुषोत्तम-तामक, और उस के भी पूर्वजों, का विशद वर्णन यों 
मिलत। है--“सर:संस्थापने विद्वान्‌ वास्तव्यः पुरुषोत्तम: । श्रीमद्वल्हरा- 
पुत्रोभूदाचार्य: श्रीघरो यथा ॥४७॥ पज्चक्रतुनामपि यश्च कर्ता श्रीरा- 
भचन्द्रोष्य बभूव विद्वान्‌ । तस्याथ पुत्रोर्णप दिवाकराख्य: सर्वज्ञकल्पो “द्विज-- 
मुख्य” एव ॥४८५॥ तस्याथ पुत्रो ग्ुउभक्तिचित्तों दैवाच्छिया यः परिहीण 
(? )जात: । “आर य॑-गोत्रो ननु “क्ृष्ण”-पूर्वं: काशी-निवासी च परो- 
पकारी ॥४६॥ तर्क ज्ञानमतीव यस्या चतुर: शब्दार्थशास्त्रे तथा मीमांसा-- 
घिगतो विपश्चिदमवद्‌ वेदान्तयोगाधिवी: । वेदाम्याक्ष-रत: सदा सुवि-- 
दुषां मूब्ति प्रबद्धाउजलि"विप्र:” श्रीपुरुषोत्तमों भुवि महान्‌ बुद्ध्या 
च वाचस्प ति: ॥५०॥ तेतनेयमिष्टाड्रसुवृत्तवृत्ता हारस्‍््य यष्टिश्व सद- 
थंगुच्छा । सद्वंशमुक्ताफलकी तिसूत्रा शस्ता प्रशस्ति: सुविनिर्मितिव ॥५१॥* 
सर:-संस्थापन (तालाव की वास्तु-प्रतिष्ठा और वास्तुशान्ति) 
के क्ृत्य में 'वास्तव्य'॑ विद्वान (पण्डित) पुरुषोत्तम था | इसके पूर्व - 
पुरुषों में श्रीमद्‌ वल्हणा का पुत्र आचोर्य श्रीधर के समान हुआ; 
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जो “पञ्च-यज्ञों का भी कर्ता था' [वसा ही] तदनन्तर श्रीरामचन्द्र 
“विद्वान! हुआ । उसका पुत्र दिवाकर-नामक “द्विज-मुख्य” प्रायः 
सर्वज्ञ ही था। उसका पुत्र “विप्र” श्रीपुरुषोत्तम हुआ जो गुरुभक्ति-रत 
था । देव-वश से यह 'श्री'-हीन हो गया था। यह पुरुषोत्तम 'कृष्शात्रे य- 
गोत्री' काशी-निवासी और परोपकारी था। इसका ज्ञान तक (न्याय- 
शास्त्र) में ग्रतीव (उत्कृष्ट) था। साथ ही यह शब्द-शास्त्र (व्याक- 
रण) और भअर्थ-शास्त्र में चतुर, मीमांसा-शास्त्रज्ञ, वेंदान्त और योग- 
शास्त्र में उत्कृष्ट बुद्धि वाला विपश्चित्‌ (पण्डित), सदा वेदों के 
श्रभ्यास में रत, और बुद्धि में वाचस्पति (देवगुरु बृहस्पति) था। इसी 
पुरुषोत्तम ने इस प्रशस्ति की रचना की थी । 


'वास्तव्य' पुरुषोत्तम के उक्त वंश-वर्णान से समी वंशघरों का 
विशिष्ट ब्राह्मणत्व ही प्रकाशित होता है । अन्य प्रशस्तियों के कायस्थ- 
रचयिताओों के समान इस प्रशस्ति का रचयिता होने और “वास्तव्य! 
उपनाम घारण करने के अतिरिक्त इस पुरुषोत्तम में भी अपने पूर्वजों 
के समान ही “कायस्थत्व” का कोई गन्ध भी नहीं था । प्रत्युत वह 
अ्रपने 'श्री-हीन हो जाने का भी वर्णन करता है । 

इस एक ही लेख के दो “वास्तव्य' वंशों में से एक ओर के उद्धरण 
के पुत्र श्रीधघर का तो “श्री' से युक्त होना और दूसरी ओर के अन्य 
4वास्तव्य' पुरुषोत्तम का “श्री"हीन होता और उघर अजयगढ़ वाले लेख 
में एक 'कायस्थतया' प्रतीत” वंश-विशेष का “ श्री के निवास से 'वास्त- 
व्यता' को प्राप्त होना” और इसी प्रकार से काशी-निवासी नूसिह-शेष- 
कृत ( १४० ०-१४५० ई० के लगभग) “गोविन्दार्णव” नामक घमंशास्त्र 
निबन्ध (अलवर-महाराज-पुस्तकालय-स्थित) के श्लोक ४० में ताण्डे- 
तिका के श्रीवास्तक-वंशीय गोविन्द-नृपति की '“वास्तवी वृत्ति' का 
उल्लेख होना, इस गुत्यी के सुलभाने में, कि वास्तव्य-वृ त्ति' या वास्त- 
व्यता' वस्तुतः क्या थी, एक विशेषत: विचारणीय विषय हो जाता है $ 

यहाँ तो यह सब॒ विवरण हमें इसी निष्कर्ष पर पहुँचाता है कि 
“वास्तव्यों में वास्तुप्रतिष्ठा या वास्तु-शांन्ति जैसा याजन कृत्य कराने 
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चाले, विशुद्ध वैदिकब्राह्मरा-वृत्ति वले, लोग भी वारहबवीं शताब्दी तक 
होते थे। बारहवीं शताव्दी के ही--“भट्टग्रामीय-श्रीसकसेनजाती य- 
कायस्थ-श्री श्रीचन्द्रपुत्र--कर्मठा वलेखि--भ्री मही धरकस्य 'आ्रकियालॉजि- 
कल सर्वे-रिपोर्ट, जिल्द ३ के पृ० ५६ में मिले हुए 'सकसेत'जाति के 
महीघर के उक्त परिचय में कि वह भट्टम्राम के श्रीचन्द्र 'कायस्थ' का 
'ुत्न और “कर्मठावलेखी” था, इस पद का श्र स्पष्ट नहीं है। कदाचित्‌ 
“करमेंठावलेखी' पद का सम्बन्ध भी ब्राह्मणों की याजन-वृत्ति से रहा हो 
एपि० इण्डिका जिल्द ४ पृष्ठ १७० पड॒क्ति १२३, और १६।१४।३ १८० 
<पविरचितशुभकर्मोन्नामवास्तव्यवंश्य: सकलगुणगरानां वेश्म पृथ्वीधरारव्य: 
..घर्मलेखी--''ऊँचे नाम वाले 'वास्तव्य' वंश में उत्पन्न पृथ्वीघर-नामक 
“घर्मलेखी' सकल गुण-गणों का अगार था, जिसने शुमकर्म विरचित 
-किए थे । और-एपि० इ० १०।४६।२०-२ १--“विशदगुण गणौधोन्नाम- 
व्वास्तव्यवंश्य: सकलविदितशा स्त्रःश्रीशुभाननन्‍्दनामा । घर्मलेखी-- जिसके 
“गुण-गणों की वाढ़ विशद है. उस सरनाम “वास्तव्य' वश में उत्पन्न और 
सकलशास्त्रों का विद्वान्‌ श्रीशुमानन्द-ताम [करणिक ] घममलेखी,इत्यादि 
में आया हुआ “घर्मलेखी' शब्द तो राजाओं के दान-पत्रों (ताम्रशासतों ) 
क%े लेखक रूप भ्रथवा घर्माधिकारी ( धर्मप्रवक्ता )-जज के यहाँ के 
अधान लेखक (जुडिशल रजिस्ट्रार) रूप 'क्रायस्थ' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
विज्ञातार्थ है । परन्तु यह “कर्म ठावलेखी” पद उससे भिन्न लगता है । 
-सर्वेवेद-माष्यकार श्रीसायणाचार्य ने तैत्तिरीयसंहिता ( ४॥५॥७॥२)-- 
नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च-के भाष्य में लिखा हैं--वसु 
-बनं, तत्र तत्कार्यरूपेणावस्थितों वास्तव्यः । गृहनिर्माणार्था भूमिर्वास्तु:, 
तत्पालको वास्तृपः ।” बसु” नाम घन का है, उसमें कार्य-रूप से अवस्थित 
“वास्तव्य' हुआ । और गृह-निर्माण के प्रयोजन वाली भूमि (वास्तु 
कहलाती है, उसका पालन-कर्ता वास्तुप' है । 
“ब्राजन” उपशीर्षक के प्रारम्भ में जिन प्रथम ५ वैदिक ग्रल्थों के नाम 
: और पते “वास्तव्य” और “वास्तु” शब्दों के सम्बन्ध से दिए जा चुके 
हैँ उन सब में यह उक्त वाक्य, रद्र को विविध नामों से नमस्कार करने 
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के मन्त्रों के मध्य में, आया है, जिनमें 'वास्तव्य' और वास्तुर्प भी रुद्र 
के नाम हैं । तथा वहीं दिए हुए शतपथ ब्राह्मण के पते के ये वाक्य हैं-- 
/:** "'योथ्यं देव: पशुनामीष्टे स इहाहीयत तस्माद्‌ वास्तव्य इत्याहु- 
चस्तो हि तदहीयतेति ॥१॥” 

“““तस्माद्‌ वास्तव्य इत्याहु-र्वास्तु हि तद्‌ यज्ञस्य यदू ह॒तेषु 
हविष्षु ७॥”--जो यह [ 'पशु-पति” ] देव पशुओं के ईश हैं वे यहाँ 
(यज्ञ में) अहीन हुए, इस लिए उन्हें 'वास्तव्या कहते हैं, क्योंकि “वास्तु 
(यज्ञ) में वे हीन नहीं होते हैं ॥॥१॥***“““इस लिए “वास्तव्य' कहते हैं, 
क्‍योंकि हवियों के ही चुकने पर जो रहता है वह 'यज्ञ का वास्तु है । 
[यह स्विष्ठकृदू ( श्रग्ति ) का भाग होता है । ] 

इसी के सम्बन्ध में गीता--“बज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म /सनातनम्‌” 
और माघ कवि--“अ्रमृतं नाम यत्सन्‍्तो मन्त्रजिह्नेषु जुहूृति ।”-देवों 
को अपंरणा करने के पश्चात्‌ शेष अंश को “गभ्रमृत” कहते हैं । यह भी पहले 
चार्थिव अग्नि ( स्विष्टकृत्‌ ) ग्रथवा पार्थिव पशुपति देव का माग ( अमृत) है ॥ 
इससे रीवां वाले लेख के “वास्तव्य' उद्धरण पण्डित के शिवोपम होने, 
और “वास्तु अथवा 'यज्ञ' के सम्बन्ध में प्रथ्वी पर अमृत- ग्रहण, पर 
कुछ प्रकाश पड़ना सम्भव है । एवज्च पुरुषोत्तम की 'वास्तव्यता' की भी 
4वास्तु सम्बन्ध से याजन-कत्य-रूपता बुद्धिगम्य होने की दिशा मिलती है। 
सायणाचार्य ने वसु (घन) पर कार्यरूप से भ्रवस्थित को “वास्तव्या 
कहा है । और वास्तु (यज्ञ-भूमि) के सम्बन्ध से भी 'वास्तव्य' शब्द 
निष्पन्न होता है । दोनों प्रकार के ('वास्तव्य' और “श्री-वास्तव्य! ) 
कायस्थों का पुष्कल वर्णात शिलालेखों और ताम्र-शासनों में मिलता 
है। यज्ञ-विधि (ब्रह्मा)के पुत्र महर्षि कश्यप से चला 'वास्तव्य'-वंश सतत 
बेंद-पाठ और यज्ञ से सम्बद्ध था । 
ग्रत: उद्धरण पण्डित चाहे राज-कर ग्रहरा के कारण सायर- 
प्रद्शत रीति से ('वास्तव्य-वृत्ति वाला) हो, चाहे तालाब का 
अधिकर्त्ता' इत्यादि होने से वास्तु” के सस्बन्ध से याज्ञिक 'वास्तव्य' रहा 
हो । परन्तु पुरुषोत्तम की वास्तव्यता” तो उसके अपने तथा पूर्वजों 
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के वर्णन से यज्ञ-सम्बन्धिनी ही सिद्ध होती है। अतः धवास्तव्य' वंश के 
नामकरण में उमय-विघ विशिष्टता की छाप पड़ी है। 

बस्‌ धातु से 'वसते वाले! (बसे हुए) के अर्थ में 'तव्यत्‌! प्रत्यय 
लगाने से वना हुमा जो धवास्त॒व्य' शब्द है और जिस का “वास्तु' शब्द 
से कोई सम्बन्ध नहीं है उसके पुष्कल प्रयोग कह्लण-कृत राजतर- 
ज्िणी में आए हैं। उत्त पर भी विचार कर लेना चाहिये । सम्भवतः 
उस से कोई प्रकाश इस समस्या के सुलझावे की ओर पड़े । 

इसके भी पूर्व यह बता देना आवश्यक हैं कि प्राचीन लेखों में 
सैकड़ों तो वया हज़ारों प्रयोग इसी 'वास्तव्य' शब्द को उन ब्राह्मणों के 
वर्तमात-निवास-स्थान-विशेष के नामके श्रन्तमें जोड़कर दिए गए मिलते 
हैं, जिन्हें राजाओं से दान (विशेषतः भूमि-दान) मिला हैं। और जिस 
स्थान से वे आकर वहाँ वसे हैं उसके नाम के अन्त में 'विनिर्गत' शब्द जोड़ा 
जाता रहा है । सन्‌ १६०२ ई० की इण्डियन्‌ ऐण्टिववैरी (जिल्द ३१ ) 
के पृष्ठ ३३१-३३८ और ३६३ में विविध लेखों के उदाहरणों के 
सहित इस 'वास्तव्य' शब्द पर विशद विचार किया गया है । फिर भी 
यह भ्रम न होता चाहिये कि वास्तव्य/ शब्द का ऐसा प्रयोग केवल 
ब्राह्मणों के लिए किया जाने का कोई नियम है । जो कोई भी किसी 
स्थान में वसता है . उस के लिये उस स्थान-विशेष के नाम के साथ 
समास का अत्तावयव बना कर “वास्तव्य' शब्द भ्रयुक्त हो सकता है, 
जैसे 'प्रयाग-वास्तव्य', 'काशी-वास्तव्य, इत्यादि । 

राजतरज्िणी (३३६२; ५२१७; ५३४६; ८६५७२ इत्यादि ) 
में कह्लएण ने 'अमुक देश अ्रथवा नगर के निवासी” के श्रर्थ में इस 
(वास्तव्य)शब्द का प्रयोग किया है। राजतर्ाज्धिणी भर में यह शब्द 
किसी 'कायस्थ'-पदधारी के सम्बन्ध में नहीं श्राया है, प्रयुत उन लोगों 
के लिए प्रयुक्त हुम्ना हैं जो कायस्थों द्वारा कर की वसूलयाबी में पीडित 
होते ये (४॥६२१,६२३/६२४,६२६/६३० द्रष्टव्य हैं) इसी प्रकार से 
थवास्तव्यों के पीडन' के द्वारा, महाराज हर्ष की घनार्जनेच्छा का वर्णन 
७११०१ में है। ७॥३४६-३४७ में त्रस्त (वास्तव्यों का महाराज 
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चक्र वर्मा के द्व।रा, नगर-प्रवेश के भ्रवसर पर किया हुआ, सान्त्वन और 
भहाराज के प्रति इन (वास्तव्यों' का आशीर्घोष (झ्राशीर्वाद) इनके 
ब्राह्मण होते का प्रमाण है। ४।६३१--६५६ में विशेषतः ब्राह्मण 
(४।६३१,६४१), विप्र (६३३, ६२७, ६३५, ६४२, ६५३), द्विज 
(६४०,६४/,६५१) और ब्रह्म5 (६४५,६६१,६५६) शब्दों का 
अयोग जिन (वास्तव्यों' (४॥६३६) के लिए किया गया है वे 'वास्तव्य! 
प्रधिक स्पष्ट रूप से ज़मीन्दार ब्राह्मण हैं। ६॥१४--४१ में “अ्रत्र 
वास्तव्य:” (६१५) कह कर एक ऐसे धनी 4वास्तव्य” का वर्णन 
आया है जिसने “प्रायोपवेश किया था। आाए-दिन “प्रायोपवेश” करना 
राजतरज़्िणी में ब्राह्मणों के एक ऐसे वर्ग की विशेषता वतन गई थी 
जो रूपक-द्वारा पुरी (राजधानी) को जलाने वाली ५ अग्नियों में से एक 
“प्रायस्थ' नाम से (5।११०) वर्शित हुआ है । 'प्रायस्थों' का वर्णन 
चौथे से आ्राठवें तरज्भ तक के श्लोकों में बहुतायत से मिलता है, जिन 
में ४।५२,६६,५॥४६८;६।२५,३३६,३४३; ७,१३३, १ ०८५,१ १५७, १६११ 
८।५१,११०,६५८५,७०६,७६८,८5०५,६३६,२२२४,२७३३,२७३६६त्यादि 
स्थल विशेषतः द्वव्टव्य हैं । 

इस प्रकार राजतरज्धिणी में वास्तव्य' शब्द 'वसे हुए! के अर्थ 
में जिन लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है उनमें 'आ्राशीर्वाद' देने भ्रथवा 
श्रायोपवेश करने से कुछ का ब्राह्मण होता सिद्ध होते हुए भी इस शब्द 
के प्रवृत्ति-निमित्त का रहस्य पूर्णतया खुलने की दिशा में कोई 
प्रकाश-विशेष नहीं पड़ता है | .परन्तु राजतरच््किणी में 'कायस्थो” 
राजकाज के अधिका रियों ) के सम्ब्रन्ध में इस शब्द का प्रयोग कहीं न किया 
जाना, प्रत्युत उन्हें ग्रधिकतर प्रजापीडत करके राजकोष बढ़ाने वालों 
अथवा अपने सुख के लिए प्रजाओं को चूसने वालों के रूप में चित्रित 
करता, और इन के विपरीत 4ववास्तव्यों' को इनसे पीडित होते 
चालों के रूप में वर्शित करता, एवं जो राजा इन पीडक अ्रघिकारियों 
का पक्षपात करें उनकी निन्‍्दा करता, श्रौर जो इनको दण्ड देकर 
शासनसूत्र का परिवर्तेित करते हुए प्रजाप्रों और विशेषत: घामिक 
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ब्राह्मणों को सुखी करें उनकी नीति की प्रशंसा करता, कह लण की दृष्टि 
के सामने किसी निर्धारित लक्ष्य और. घर्म-नियम-विशेष के सूचक हैं + 
और वह लक्ष्य-विशेष हमें मनु-याज्ञवल्क्यादि में मिलता है । 

याज्ञवल्क्यस्मृति अध्याय ९ एलोक ३३६-३४१ का यह कहना है-- 
"चाट, तस्कर, दुबृूं त्त, महासाह॒सिक, इंत्यादि और विशेषतः कायस्थों से 
पीडित की जाती हुई प्रजाओं की [ राजा | रक्षा करे ॥ ३३४ ।) 
रक्षित न की जाती हुई प्रजाएं जो कुछ पाव करती हैं उसमें से श्राधा 
राजा का होता है, क्योंकि वह [ रक्षार्थ ही ] करों को लेता है 
॥३३७॥ राष्ट्र के अ्रधिकारियों की चेष्टा को चारों (गुप्तचरों) के 
द्वारा जान कर राजा उनमें से अच्छे लोगों को सम्मानित करे और 
उनसे विपरीतों को तीत्र दण्ड दे (घातयेत्‌)॥३३८॥ उत्कोच (रिश्वत) 
से जीविका करने वालों को द्रव्य-हीन कर के [ अपनी सीमा से | 
निकाल दे [और] श्रोत्रियों को सदा दान-मान-प्रत्कार-सहित वसाए 
॥३३६॥ जो राजा राष्ट्र से अन्याय द्वारा [घन खींच कर] अपना 
खज़ाना वढाता है वह बान्धवों सहित शीघ्र लक्ष्मी-रहिंत हो नाश को 
प्राप्त होता हैं ॥।४४०॥ प्रजाओं के पीडन-जन्य सनन्‍्तापाग्नि (आह कीं 
आग) राजा के कुल, लक्ष्मी और प्राणों को दग्ध किए विना निवृत्त 
नहीं होती हैं ॥३४१॥ 

यही आ्रादर्श कह्लण को सदा प्रेरणा देता रहता था जिसके लिए ! 
उसे अनेक विषम अवसरों पर बिगड़ी शासन-व्यवस्था की निन्‍दा और | 
उक्त आदर की स्तुति में अ्पप्ती कलम उक्त रीति से चलानी पड़ी । 


' और इसी झ्रादर्श के श्लोक ३३९--उत्कोच-जीविनों द्रव्य-हीतान्‌ 
॥ कृत्वा विवासयेत_ | स-दान-मान-सत्काराब्‌-छोत्रियान्‌ वासयेत्‌ सदा ।  / 
। | में हमको अपनी उलभन का सुलभाव भी मिल जाता है। “ रिश्वत- ! 
तर खोरों को रर्वस्व छीन कर शहर-बदर कर देना या देश-निकालादे | 
। देना और श्रोत्रियों को सदा दान-मान-सत्कार-पूर्वक वसाना' एवं दुष्ट | 
| 


झ्रधिकारियों को अ्रपमानित (दण्डित) करना और सज्जन अधिकारियों | 
को सम्मान-पूर्वक उन रिक्त स्थानों पर प्रतिष्ठतः करना ही उक्त 
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दुव्यंवस्था-जनित कृशासन को सुव्यवस्था में लाने का एकमात्र तरीक़ा है ४ 
ऐसा ही भाव मनु ० (७।/१२३-१२४, १३३-१३ ५तथा६।२५३-२५४, २५८७ 
२६०,२६१)का भी है “ राज्ञो हि रक्षाधिक्ृता परस्वादायिनों शठा: । 
भृत्या भवन्ति प्रायेण तेम्यो रक्षेदिमा: प्र जा:॥७।१२३॥ये कार्यिकेम्यो5- 
थमेव गृह्लीयु: पापचेतस: । तेषां सव॑स्वमादाय राजा कुर्यात्‌ प्रवासनम्‌ 
॥१२४॥ ख्रियमाणोः्प्याददीत न राजा श्रोत्रियात्‌ करम्‌ ।१३३॥ 
संरक्षेत्‌ सवेतश्चैनं॑ पिता पुत्रमिवौरसम्‌ । श्रुतवृत्तो विदित्वास्य वृत्ति 
घ॒र्म्या प्रकल्पयेत्‌ ॥१३५॥ रक्षणादायंवृत्तानां कण्टकानां च शोधनात्‌ ४ 
नरेन्द्रास्त्रिदिवं यान्ति प्रजापालनतत्परा: ॥६।२५३॥ अ्रशास्ततस्करान्य- 
स्तु वलि गृहणाति पार्थिव: । तस्य प्रक्ष्‌ म्यते राष्ट्र स्वर्गाच्च परिहीयते 
॥२५४।। उत्कोचकाश्चोपधिका: वउ्चका: कितवास्तथा ।'*““॥२४८।॥॥ 
एवमादीन्‌ विजानीयात्‌ प्रकाशॉल्लोककण्टकानू । निगूढचारिणश्चान्यान- 
नार्यानार्यलिज्िन: ॥२६०।॥। तान्‌ विदित्वा सुचरितर्गूढेस्तत्कर्मकारिभि:+ 
चारैश्चानेकसंस्थानै: प्रोत्साथ्य वशमानयेत्‌ ॥२६१॥ मनु ० ७॥१३४५ 
में राजा.के लिए आदेश है कि श्रोत्रिय से कभी “कर न ले, उसकी सब ओर 
से ऐसे रक्षा करे.जैसे पिता औरस पुत्र की करता है और इसके वेंद- 
शास्त्र-ज्ञान और वृत्त (सच्चरित्र)के अनुसार घर्मोचित वृत्ति (जीविका ) 
की व्यवस्था करे । याज्ञवल्क्यस्मृति १।२०० में कहा है कि पात्रता 
केवल विद्या श्रथवा तपस्‌ से नहीं श्रांकी जाती है | जिसमें वृत्त और 
(धर्माचरण) ये दोनों भी हों वह 'पपात्र' माना गया है । 

'्रोत्रिय/ का यह लक्षण स्मृतियों में दिया गया है-जन्मना ब्राह्मणों 
ज्ञेयः संस्कारैद्िज उच्यते । विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रो- 
त्रियलक्षणम्‌ । शुद्ध ब्राह्मण और ब्राह्मणी से जन्म होने पर/ब्राह्ण' 
उपनयनादि संस्कारों से 'द्विज', और विद्या से “विप्र' संज्ञा होती है ९ 
तीनों के एकत्र होते से 'श्रोत्रिय' का लक्षण बनता है । 

प्रब स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि विद्या, तप और बृत्त से 
संयुक्त 'श्रोत्रियों' को राजा लोग शासक-लेखों द्वारा भूमि! इत्यादि का 
दान करके क्‍यों अपते राज्य में सदा दान-मान-सत्कार-पूर्वक वसा 
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थे श्रौर क्यों इनसे कोई कर नहीं लेते थे | बल्कि जो राज-पुरुष इनको 
“कर” इत्यादि से पीडित करते थे उनको दण्ड देकर उनके स्थान पर नए 
सज्जनों को रखते थे, जिनसे दृषित व्यवस्था परिवर्तित हो जाती 
थी । राजतराज्धिणी में महाराज उच्चल' का यही आदर्श दिखाया गया । 
है। एक बात ध्यान देने की हैः पीडन-कर्त्ता (कायस्थ अ्रधिकारी) । 
और पीडित 'वास्तव्य' दोनों ब्राह्मण-भूयिष्ठ होते थे । , 
कहलगरा ने याज्ञवल्वयस्मूत का आधार न केवल राजाओं के दानन । 

मान-सत्कार-पूर्वक वस्ते-व्ताएं श्रोत्रियों के साथ सहानुभूत्ति प्रदर्शित 

करने में, अपितु श्रत्य स्थलों में भी लिया है। जसे महाराज याला- 

दित्य ने ज्योतिषी की भविष्यद्वाणी-हूप देव (भाग्य) के विरुद्ध 

अपनी कन्या अ्रनज्भलेखा को किसी राजान्वयी (क्षत्रिय ) से न विवा- 

हित करके अपने से भी ऊंचे कार्कोट-कुल के अश्वघास-कायस्थ 
दुर्लमवर्धत से व्याह्‌ कर देव” को 'पुरुषकार' (पुरुषार्थ ) के द्वारा 

जीतने का यत्न किया (तरज्भः ३ श्लोक ४५७ )--“सुता-सन्तान-सा म्राज्य- 
मनिच्छन्नथ पार्थिव: । दैवं पु्षकारेण जेतुमासीत्‌ कृतोद्य म:॥।”भ्रब देखिए 
याज्ञवक्यस्मृति अध्याय १ श्लोक ३४९,३५१--“देवे पुरुषकारे च कर्म 
सिद्धिव्यंवस्थिता । तत्र देवमभिव्यक्तं पौरुष॑ पौवंदेहिकम्‌ ॥। यथा ह्योकेत 

चक्रेणा न रथस्य गतिभ॑वेत्‌ । एवं पुरुकारेणा[ वना देव न सिद्ध्यति ॥ 

राजतर० ३।४८७ में कह्नण ते 'दैव” के साथ “उद्योग! 'पौरुष 

इत्यादि शब्दान्तर का प्रयोग न करके 'पुुषकार शब्द याज्ञवल्कय से ..| 
अ्रमावित रहने के कारण प्रयुक्ता । अन्य उदाहरण भी इस प्रभाव | 
के मिलेंगे। अतः कहलण के उक्त 'ब्राह्मण' 'विप्र” 'द्विज' 'ब्रह्म ०'“वास्तव्य 
(४॥६३ १--६५६ इत्यादि) भी याज्ञवल्कय १३३८--३ ३ & के अनुसार रा४ 
जाश्रय में वसे हुए (वस्तव्य) श्रोत्रिय सत्पात्र ब्राह्मण हैं, जितका राज-प्रदत्त 
भूमि और घन से समृद्ध होकर जमीन्दार (ठक्कुर) हो जाना कुछ भी. ! 
कक नहीं था, बल्कि 'श्रुत' और 'वृत्त' से संयुक्त हीने के कारण ये 
वास्तव्य श्रोत्रिय विप्र' ही 'धर्म-गोप्ता' हो सकते थे। श्रतःइन्हीं में से बए 
प्रदाधिकारी (कायस्थ) भी पहले वाले दुष्ट कायस्थों के स्थान पर रखें 
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जाने की श्रोर राजतराड्धिणीकार की सहानुभूति दिखाई पड़ती है । फिर 
न्‍चाहे आ्रागे चलकर ये भी “प्रभुता पाइ” “मद-प्रस्त' क्यों न हो जाएँ । 
इस प्रकार से इण्डियन्‌ ऐण्टिक्वेरी ३१॥३३१--३३८, रे६३ ओर 
राजतराज्िणी के 'वास्तव्य' शब्द के साथ अनेक कायस्थ “श्रीवास्तव्यों 
अथवा “वास्तव्यों' का भी पहले इसी प्रकार के प्रतिष्ठित वसे हुए श्रोत्रिय 
आाहाण होना सर्वथा तकं-सद्भत है जिनके वंशज क्रमश: सत्पात्र ब्राह्मणों 
से स्थायी 'कायस्थ'-कुलों में बदलते गए | 'वास्तु' से उत्पन्न कायस्थ 
“वास्तव्य' वंश भी, इसी लिए--'सर्वोपकारकरणकनिधे:” स्वकीय-वंशस्य 
पात्र-सुमगस्य' 'द्विजाश्रयस्थ' । “कल्पावसानसमय-स्थितये पुरी यां वास्तु: 
स्वयं ..... 'एपि० इ० (१।३३३), 'सव का उपकार करने के ही एकमात्र 
निधि वाला' सत्पात्रों के सौन्दर्य वाला और '“द्विजाश्रय-इन विशेषरों 
न्से विशिष्ट देखा जाता है । 
ववास्तु' से सम्बद्ध 'वास्तव्य' वंश का ब्राह्मणत्व कुछ काल तक अपनी 
याजकीय-वर्ग की विशेषता से अत्युज्ज्वल रहकर पश्चात्‌ 'श्रीवास्तव्यँ 
हावंश में ही विलीन हो गया, यह (ास्तव्य' और 'श्रीवास्तव्य वंश- 
तामों से सम्बद्ध (उषा-कायस्थ ब्राह्मणाडू; १६३२ में उद्घृत) विविघ 
लेखों के काल-विशेष के सूचन से ही प्रदर्शित किया जा चुका है। 
इन 'वास्तव्यों' की “बूत्ति' धम्यों प्रकल्पयेत्‌” (मनु० ७।१२५) 
“धर्मोचित जीविका' (राजाओं के द्वारा उन्हें वसाकर जिसे स्थिर कर देने 
का आदेश मनु देते हैं)ही “वास्तव्य-वृत्ति' उन-उन प्राचीन लेखों में कही 
-गई है । इसके अ्रन्त्गंत “अ्रह॑येद्दानमानाम्यां” के अनुसार इन्हें मिला हुआ 
“भूमि' इत्यादि का दान, तथा याजनादि कर्म और राजकाय सम्मान्य 
“पद, तथा उस सब ब्राह्मणोचित प्रतिष्ठा के फलरूप जमीन्दारी, जिससे 
ञ ब्राह्मण 'ठवककुर' कहलाने लगे--यह सभी कुछ आ जाता हैं। 
धर्मशास्त्र-निबन्धों के अनुसार भी 'प्राइ-विवाक' के पद के अन्तर्गत 
याजनकर्म एक विशेष प्रकार से आता है, क्योंकि प्राइ-विव।क को दिव्य 
(०:१५७]) -विषयक समस्त कर्म वेदमल्त्रों से राजसमा में करने पड़ते 
-थे । अतएुव इस पद पर रहने वाला वेद-वेदान्त-पारज्भत विप्र होता 


( &€० ) 


था--प्र/डू-विवाकस्ततो विप्रो वेद-वेदान्त-पारग: । सर्वासां देवतानां छ 
पूजां कुर्याद्‌ यथाविधि ॥” -तदनन्तर वेद-वेदान्त-पारगामी विप्र प्राड- 
विवाक सब देवताओं की विधिपूर्वक पूजा करे । “दिव्थेषु सर्वकार्यारिग 
प्राइ-विवाक: समाचरेत्‌ । अध्वरेषु यथाध्ययु: सोपवासो नृपाज्ञया ॥” 
घमंशास्त्र-निवन्धों में उद्धृत इस प्रजापति (पितामह )-वचन के अ्रनुसार-- 
दिव्यों (तुला,श्रग्तिजल,विष और कोष द्वारा शपथों-याज्ञवल्क्य- 
स्मृति २६७-११५; मनु० ८।१०६-११६) में सभी कार्यों को उपवास- 
पूर्वक प्राड-विवाक राजाज्ञा से उसी प्रकार करे जैसे अध्वयु यज्ञों में सब 
कार्य करता है । 
अर्थात्‌ प्राडविवाक अध्वयु के स्थान पर और दिव्य-कार्य यज्ञों के 
अवान्तर कर्मों के स्थान पर तथा राजा की नन्‍्याय-सभा यज्ञ-स्थल के 
स्थान पर है और अध्वयु' के समान प्राइ-घिवाक भी याजक ब्राहारा है 
इस विषय के विस्तृत विवेचन के लिए विविध धर्मशास्त्र-निवन्धों 
के व्यवहार-प्रकरणों में “दिव्य” विषय और विशेषतः पराशर-माघव 
(वम्बई संस्कृत-प्रन्थावलि ६७) “व्यवहार-काण्ड” (१६११ ई०)के पृष्ठ 
६६४, १७६, १६६ इत्यादि, एवं “सेरस्वती-विलास” (म्हैसुर संस्कृत- 
ग्रन्थमाला-७१ ) पृष्ठ १ ८५४--२१४ द्रष्टव्य हैं । 
ब्राह्मण की प्रतिग्रहादि वृत्ति के स्थान पर दूतत्व-रूप पाक्षिक 
जीविका और उसके साथ समासद्‌, मन्‍्त्री, सचिव, इत्यादि के पद सब | 
सम्मानित राज-सेवा-कार्य ब्राह्मश-कर्म बताए गए हैं। इसी प्रकार | 
वृहत्पराशरोक्त लेखक अ्मात्य मन्‍्त्री दृत प्राडविवाक इत्यादि 
के पद भी हैं | पुरोहित जिस प्रकार राजा के शान्तिक, पौष्टिक, इत्यादि 
या जनकमं कराता है उसी प्रकार प्राइविवाक राजसभा के कर्मकाण्ड 
का याजक होता है । 
यह प्राड्विवाक क्षेमेन्द्रकृत नममाला में 'अ्रास्थान-भट्ट” अथवा े 
“अधिकरण-द्विज” पद-विशेष वाला “कायस्थ” माना गया है। 
५ “कल्पतरु” नामक प्रसिद्ध घधमंशास्त्र-निवन्धकार '“वास्तव्य-जातीय 
! सन्धिविग्रहिक (सन्धि-विग्रह-मन्त्री, सन्धि-विग्रह-क्रायस्थ) “भगवान्‌ 


_ ६१ ) 


लक्ष्मीधघर आ्राचार्य' ने, जो कन्नौज और काशी के गाहडवालः 
महाराज गोविन्दचन्द्र (१११४--११५६ ई० ) के मन्‍्त्री थे और जिनके 
पिता 'शुद्ध-कायस्थ-वंश्य' हृदयधर जी उन महाराज के पितामह महा-- 
राज चन्द्रदेव के 'कमोली' इत्यादि अनेक ताम्रपत्रों (१०६४--११००ई० ) 
के लेखक थे, अपने उक्त निबन्ध के “शान्ति-काण्ड” की प्रतीक में 
अपना परिचय यों दिया है--“यस्मिन्‌ विश्रति विश्वपालन-महायज्ञ 
द्विजन्मोत्तमे” (पीटर्सन की संस्कृत-पोथियों की खोज १८८२-८३, - 
पृष्ठ १११)--"जिस ह्विजन्मोत्तम' के “विश्व-पालन-रूप भहायज्ञ का 
भार धारण करते हुए ।” इसका भाव यह है कि ब्राह्मण के नाते वास्तव्य- 
कायस्थ-कुलोत्पन्न लक्ष्मीवर (सन्धि-विग्रह-मन्त्री ) का पविश्व-पालन-कर्म 
ही महायज्ञ (याजनकर्म )-स्थानीय है | मन्त्री होते हुए पौरोहित्य-रूप> 
याजन-कर्म न हो सकने पर भी तत्स्थानीय 'विश्व-पालन' को ही महयज्ञ 
का रूपक देकर ग्रन्थकार को यहां अपने कुल के अधिकार-हूप में हीः 
'याजन-कर्म' का सड़केत करना अभीष्ट है । 

इस प्रकार से याजन-कर्म भी वृत्ति-रूप से इन लोगों में प्राचीन 
समय से चला आता था जिसके छुट-पुट उदाहरण पर-काल में भीः 
मिलते है और यही कारण है कि शेरिड-कृत “हिन्दू जातियाँ” जिल्द २-- 
“बम्बई ञ्र तते की' (प्रृष्ठ १८५१--१८२), तथा 'कच्छ की' (पृष्ठ २४१) 
एवम्‌ ६६०१ ई० की जन-गणना--जिल्द १--रिजले-कृत परिशिष्टों केः 
पृष्ठ ६९-६० और जिल्द ११, वम्बई, भाग ५ रिपोर्ट (पृष्ठ ५१) के. 
अनुसार श्रव तक कहीं-कहीं (महाराष्ट्र,कच्छ, इत्यादि में) कायस्थ लोगः 
पौरोहित्य कर्म भी करते झा रहे हैं । और कुछ कायस्थ-प्रमुओं ने जन-- 
गणना (१६०१) में अपने झ्राप को “ब्राह्मण-प्रमु लिखवाया था । 

(१३) श्रध्यापन-वृत्ति 

दूसरा अध्यापन-कर्म है । 'श्रध्यापन' शब्द से मुख्यतः वेदवेदाज्भादि” 
विद्याश्रों का पढ़ाना अभीष्ट है। परन्तु श्रुति-स्सुतियों का जब तकः 
साम्राज्य था तब तक प्राचीन वर्णाश्रम-घर्म अक्षुण्ण चलता रहा और 
बौद्ध जैन इत्यादि घर्मों के उद्भव और प्रचार के कारण अध्यापनः 


| |! 
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अ्यवस्थ। में जो परिवरतंन पीछे से हुए उनकी तब तक (अर्थात 
“इन धर्मों की उत्पत्ति से पृव॑ ) कोई आवश्यकता नहीं हुई 4 । उप- 
निषदों के काल के आगे-पीछे, ग्रन्थों के विषय-ज्ञान ( ४९०:८४०७॥| 
:£0७]९०४७) की अपेक्षा, वृत्त (चारित्र्य और धर्मानुष्ठान-चर्या) पर 
अधिक वल दिया जाता था। ऐसी स्थिति में गुरु श्रोत्रिय और ब्रह्म- 
“निष्ठ ही होते थे । जो नहय-ताह्मरात्व की साक्षान्मूर्ति होते थे और उन 
के गुरु-कुलों का उद्देश्य भी उज्यतः अपने जैसे ब्राह्मण तैयार करते का 
ःही रहता था जिसकी पूर्ति नैष्ठिक ब्रह्मचारियों से, अथवा, प्रथम 
तीन आश्रमों का पथावत्‌ क्रमशः पालन कर के त्याग (निवृत्ति)- 
मार्गी बनने वालों से, होती थी । सब उपनिषदों और गीतादि का 
“चरम लक्ष्य यही ब्राह्मीस्थिति त्रह्म-श्राप्ति वा ब्राह्मण॒त्व था । व्यक्ति श्र 
“समाज के अस्तित्व की चरिताथ्थंता इसी में होती थी । लौकिक विद्याएं, 
“उद्योग, यहाँ तक कि साम्राज्य तक, इसी उद्देश्य-पूति के अविरोध में 
'चलते थे, तथा मोक्ष, धर्म और धर्माविरुद्ध अर्थ और काम चारों 
“अरुपार्थों की प्राप्ति का द्वार शक्ति-समृद्धि-शाली राष्ट्र और व्यक्ति के 
आगे खुला रहता था। भागवत।दि पुराणों से भी यही चित्र सामने भ्राता 
म्है। उहदारण्यकोपनिषद्‌ का लक्ष्य था--''स ब्राह्मण: केन स्थात्‌ ?” 


'था। बौद्ध धर्म का प्रभाव राजाओं और उनके शासन-सूत्र में श्रधिक्ृत 
आहरों पर (जो आगे चल कर 'कायस्थ' कहलाए) अधिक पड़ा और 


बड़ी जनता प्राचीन वैदिक धर्म से दूर हट गई 
“तथापि विद्या-पठन-पाठन वोद्धकाल में भी अधिकतर ब्राह्मणों में हो 
रहा । वौद्ध हो जाने पर भी ताह्यणात्व की छाप इन बौद्ध विद्वानों 
और धर्म-प्रचारकों से सर्वथा हैर न हो सकी जैसा अश्वघोष “ब्राह्मण- 
“अमर न्यायादि से भी विदित होता है। नालन्दा का विश्वविद्यालय 
जहुत बड़ा विद्या-केन्र था परन्तु वहाँ भी अध्यापक लोग ब्राह्मणों 
पता कायस्थों में से ही बाढ़ . कम गा में गए हुए लोग थे । “सम्बन्धोप- 
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| देश” नामक व्याकरण-प्रस्थ एक कायस्थ बौद्ध की ही रचना है ४ 
कारिका और वृत्ति दोनों का प्रणेता चद्भधदास (बौद्ध-कायस्थ) था । 
उस ने कारिका की वृत्ति में लिखा है--“बौद्धः प्रायेण कायस्थ एवं ” 
कि बौद्ध श्रधिकतर कायस्थ ही होता है । कितने ही बौद्ध ग्रन्थकार 

। तथा गआ्राचार्य कायस्थ थे । इस प्रकार से अध्यापन-कार्य, और पुस्तकें 

! लिखने का कार्य, दोनों ही, बौद्ध होने से पूर्व और पश्चात्‌ भी 

| काग्रस्थ-पदों से रिटायर्ड बुद्धों का प्रधान जीविका-साधन (वृत्ति) 

। वनता था, क्‍योंकि मूलतः ब्राह्मण होने के नाते 'कायस्थ-कुल' भी 
वैसे ही सब वर्णों से अधिक विद्याव।न्‌ होते थे जसे अन्य (पट्कर्मा) 
ब्राह्मण । एवम्‌ कायस्थों के बालकों का अध्ययन-काल (बाल-पन ) 
आऔर तीसरा-पन (वारघ॑ंक्य) बहुत कुछ श्रन्य ब्राह्मणों का जेसा ही 
होता था। मध्य-काल में वृत्ति-भेद के कारण अन्य ब्राह्मण लोग 
कायस्थों के श्रध्यापत-कार्य को आ्राव्श से कूछ गिरा हुआ मानने लगे थे ।* 
परन्तु इतने पर भी अ्रध्यापत-कार्य प्राचीनकाल और मध्यकाल में भी 
उसी प्रकार से कायस्थों के मुख्य अधिकार के अन्तर्गत समभा जाता 
था, और फलत: १६वीं शताब्दी के अन्त तक रहा है | परन्तु आज तो 

। अध्यापन-कार्य का अर्थ केवल साक्षरता की अथवा कसी विषय-विशेष- 

| के तस्थ ज्ञान की शिक्षा देना-मात्र रह गया है और उस में परीक्षा-विशेष 

| की उत्तीर्णंता ही अ्धिकार-प्रदायिनी मानी जाती है, न कि कुल-- 
परम्परा से श्राई हुई सदाचरण निष्ठ-ठोस विशेषज्ञता, जो ब्राह्मणों श्रथवा 
कायस्थों के श्रष्पापनाधिकार का सदा से चला श्राता हुआ मापदण्ड था। 
भ्रागेदिए गए उदाहरणों की मित्ति (वस्तुस्थिति) समभने के लिए 
| इतनी भूमिका श्रावश्यक है । 

| नालन्दा-विश्वविद्यालय के वौद्धकालिक कायस्थ अध्यापकों के 

| श्रनेक उदाहरणों के पश्चात्‌, १२वीं शताब्दी के जैन इतिहास का एक: 

! पष्ठ रूप यह उदाहरण “प्रमावकचरित” से यहां दिया जा रहा है-- 

| यह जैन संस्क्ृतग्रन्थ ४ विभिन्न हस्तलिखित पोथियों के आधार” 

। पर हमारे समान-घर्मा मित्र स्वर्गीय पं० हीरानन्दशास्त्री (हिन्दी: 
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उके प्रसिद्ध वर्तमान साहित्यकार “अ्ज्ञेय' जी के पूज्य पिताजी) के द्वारा 
वसम्पादित होकर १६०६ ई० में निरंयसागर प्रेस वम्बई से प्रकाशित 
>इम्रा था । यह चान्द्रगच्छ के प्रद्युम्त-सूरि के शिष्य प्रभावचन्द-सूरि- 
कृत संवत्‌ १३३४ (वेदानलशिखिशशघरवर्षे ) -- १२७७ ई० की रचना 
-है (पृष्ठ ३८६ श्लोक २२ द्रष्टव्य है) । जनों के प्रसिद्धातम आचाय 
हेमचन्द्र सूरिः इसके [प्नन्तिम प्रबन्ध को विषय हैँ । इसके पृष्ठ ३४७ 
घलोक ८४८-८४६ के अनुसार आचार्य हेमचन्द्र का जन्मसवत्‌ ११४५, 
त-संवत्‌ ११५०, प्रतिष्ठा-संवत्‌ ११६६ (रसपषट्केश्वरे), और देह- 
त्याग का संवत्‌ १२२६ है। 
अणहिल्लपुर-गुजरात के राजा सिद्धराज ने (पृष्ठ ३०१ श्लोक 
८०-८४ में) आचार्य जी से श्रा्थंना की कि “कलापक (कातल्त्र) 
: तामक प्रचलित व्थाकरणा में शब्दों की सिद्धि यथेष्ट नहीं की गई है और 
पाणिनि का व्याकरण वेद का श्रद्ध है श्रटः उसके विषय में ब्राह्मण 
-असूया रखते हैं , इसलिए झ्राप नया व्याकरण रचिए। श्राचाये हेम- 
- चन्द्र जी वोले कि आपने तो हमें हमारे ही कार्य का स्मरण कराया है। 
* परन्तु व्याकरण आ्राठ हैं और उन आठों व्याकरणों की पोधियां कश्मीर 
में ही हैं । पहले उनको अपने आदमी भेज कर मंगाइये, तब सम्यक्‌ 
*अकार से शब्द-शास्त्र की रचना की जा सके (शलोक ८५-८७) । महा- 
राज ने प्रवरपुर (श्रीनगर) से उस व्याकरण-सम्ृृह को मंगवाया और 
- आचार्य हेमचन्द्र सूरि ते उनका पर्यालोचन करके “सिद्धहेम” नामक 
- नवीन शास्त्र रचा (पृष्ठ ३०२ श्लोक ६६) । राजाज्ञा से ३०० लेखक 
- बुलाए गए, उनसे इस नए व्याकरण की प्रतियां लिखाई गईं और पार- 
-सीक (फ़ार्स --ईरान) से कामरूप (असम ) तक तथा नेपाल से सिंहल 
- तक सब देशों में प्रचारित की गईं और २० पुस्तकें कश्मीर भेजी गईं 
(श्लोक १०४-१ १०) । “काकलो नाम कायस्थ-कुल-कल्याणशेखरः । 
- भ्रष्ट-व्याक रणाघ्येता प्रज्ञा-विजित-मोगिराट्‌ ॥ ११२ ॥ प्रभुस्तं दृष्ट- 
-मात्रेण ज्ञाततत्त्वार्थमस्य च । शास्त्रस्य ज्ञापकं चाशु विद्घेल्‍ध्यापकं तदा 
/॥११३ ॥ प्रतिमा स चर ज्ञान-पज्चम्यां प्रच्छतां दधां। राजा च॑ 
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सत्र निव्यूढान्‌ कड्धूएं: समभूषयत्‌ ॥ ११४ ॥ निष्पन्ना अत्र शास्त्रे च 
डुकल-स्वरं भूषण: । सुखासनातपत्रैश्च भूपालेन नियोजिता: ॥ ११५ ॥” 
कायस्थ-कुल का माज्जुलिक मस्तक-भूषण काकल-तामक था जिसने 
आठों व्याकरणों का अ्रध्ययन किया था श्रौर वुद्धि में शेष (श्रथवा 
यतञ्जलि ) से भी अधिक था ॥ ११२॥ तब एक दृष्टि डालने 
मर से इस शास्त्र का तात्त्विक श्र्थ समझ चुके हुए उस को 
[आ्राचार्य ] प्रभु ने अविलम्ब इस का ज्ञापक और अध्यापक बना दिया 
॥॥ ११३ ॥ और वह प्रतिमास ज्ञान-पञ्चमो को परीक्षा लेता था और 
व्उसमें उत्तीर्णों को स्वर्ण-कड्धूणों से सम्यक्‌ भूषित किया करता था ॥॥ 
११४ ॥ और शास्त्र में सिद्ध लोगों को भूपाल रेशमी वस्त्रों स्वर्णा- 
आुद्राओं,भूषणों,सुखासनों, और छत्रों से संयोजित करता था ॥ ११५ ॥। 
उक्त “प्रभावक-चरित” अब सिडघीजत-ग्रन्थमाला ग्रन्थाडू; १३ में 
प्मी प्रकाशित हो चुका है । 
ऐन्द्र चान्द्र आपिशल काशकृत्स्त शाकटायन, इत्यादि आठों व्या- 
करणों का अ्रध्येता काकल कितना बड़ा व्याकरण का पण्डित रहा होगा 
जिसने वेदाज्भ-रूप पारिति-व्याकरण के साथ अन्य सात व्याकरणों का 
नी पूर्णज्ञान प्राप्त किया था श्रौर जिसकी उपमा पतञ्जलि से दी गई 
है । ब्याकरण का इतना बड़ा विशेषज्ञ दूसरा कोई हेमचन्द्राचार्य को 
नहीं मिला, तब तो इसी को अपने व्याकरण का अध्यापक बुना और 
अपने विद्या-संस्थान में नियुक्त किया । 
दूसरा उदाहरण १४वीं शताब्दी के उत्तरा्ध और १५वीं के पूर्वार्थ 
में होने वाले मैथिल कवि विद्यापति कृत संस्क्ृत-पुस्तक”पुरुष-परीक्षा” के 
द्वितीय परिच्छेद में वर्णित “पिशुन-कथा” में मिलता है । कथा-विषयका 
समय महाराज चन्द्रगुप्त मौर्य और मन्त्री राक्षस का रखते हुए विद्यापति 
यह भी द्योतित करना चाहते हैं कि कायस्थ यद्यपि अति-प्राचीन काल 
से श्रघ्यापनवृत्ति के अधिकारी हैं तथापि याजकतवृत्ति वाले ब्राह्मणों 
की विरादरी वाले अध्यापकों की श्रपेक्षा कायस्थ से अध्यापित विद्या- 
री की बुद्धि उतनी विकसित नहीं होती है जितनी उनके सजातीय 


 ) 


ब्राह्मण के पढ़ाए हुए की, और इस बात को अन्य बातो के साथ क्षपणकः 
(जन) के मुख से कहलवाया है । विद्यापति के समय से पहले हो मिथिला 
में कर्णा-कायस्थों के उपनयन के श्रवसर पर उपनयन का सब कृत्य तो 


होता था परन्तु यज्ञोपवीत पहनना छुड़वा दिया जाने लगण्श था, क्योंकिः 


मंथिल ब्राह्मण स्वयं राजमन्त्री इत्यादि पद । ग्रहण करके कायस्यों को 
प्राचीन सम्मानित पदों से श्र-पद-स्थ करने के लिए उन्हें शूद्र-सम 
प्रश्षिद्ध करने लगे थे । यद्यपि सत्य हजार छिपाने पर भी कहीं-त-कहीं 
से खुल ही जाता है, जैसा कि इन्हीं विद्यापति की १३५० ई० के श्रास- 
पास लिखी मैथिली-पुस्तक “कीतिलता” (नागरीप्रचारिणी ग्रन्थमाला 
संख्या३६) पल्‍लव २, पृष्ठ ३२ के-“बहुल बहाण बहुल काग्नथ (कायत्थ ) 
राजपुत्त-कुल बहुल, बहुल जाति मिलि वइस चप्परि” इन शब्दों में 
प्रदर्शित जातियों की सामाजिक स्थ्रिति के ननर्देश-क्रम से स्पष्ट हो जाता 
है, और यही क्रम मिथिला में ग्राज भी चलता है । सामाजिक विषयों में 
मंथिल ब्राह्मणों और [कर्णा ]कायस्थों का चोली-दामन का जैसा 
साहचर्य (साथ) है, वैसा और किसी जाति से नहीं है। तथापि “पिशुन- 
कथा में कायस्थ को हेयरूप से चित्रित किया गया है । कथा यों है-- 
एक अनाथ ब्राह्मण शिशु था। उसको सोमदत्त नामक बनिए ने 
अपने घन से पाला-पोसा था, ब्राह्मण ने संस्कार (उपनयन) कराया 
था और कायस्थ ने पढाया था। एक वार उसे कायस्थ-गृह में भ्रध्ययन 
करता हुआ देखकर किसी क्षपणक ने यह पद्म पढा--“हीन-हिजकुले 
जातो वरिगन्‍्नेन वर्धित: । लब्धविद्यश्च कायस्थात, क्षुद्रबुद्धिर्भविष्यति॥।” 
हीन द्विजकुल में उत्पन्त हुआ, वनिए के अ्रन्त से वधित हुआ और 
कायस्थ से विद्याओ्रों को प्राप्त हुआ [यह बालक | क्ष्‌ द्रबुद्धिवाला 
होगा । भ्रागे लम्बी कथा भर में उसका नाम क्षुद्रबुद्धि ही श्राया है। 
यदि श्राजकल के मैथिलों के समान पहले के लोग भी, जिनमें यह 
कथा प्रचलित हुई होगी, कायस्थो को शुद्र समभत्ते, तो शूद्र कैसे विद्याएँ 
सीख कर ब्राह्मण वालक को पढा सकता ? कथा का अ्भिप्राकः 
कुछ भी हो, पर इससे कायस्थों का अध्यापन में सर्व-सम्मत अधिकार तः 
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अमारित होता ही हैं। इनमें पहला उदाहरण जौनाचार्यो की, अपने 
समय के सर्वोत्तम वैयाकरण कायस्थ-पण्डित-विषयक, गुणाग्राहकता का, 
और दूसरा मैथिल-विप्रों की, अपने निकटतम कायस्थों के प्रति मनोवृत्ति 
का, निदर्शक है । दोनों ही प्रातःकाल के बड़े नक्षत्रों के समान कायस्थों 
के प्राचीत-कालिक अध्यापनाधिकार के प्रतीक हैं ॥ इण्डियाआफ़िस की 
संस्कृत-पोधियों की सूची भाग २ पृष्ठ ५३६ (पुस्तकसंख्या १६८० ) 
से ज्ञात होता है कि ठाकुर श्रीपाण्डे राघवदास कायस्थ ने अ्रकबर के 
समय (संवत्‌ १६६१) में “समयालोक” नाम की पोथी अपनी 'गौर- 
करल ग्राम-स्थित “शाला” में लिखी थी। शालाओं के अध्यापक 
“पाण्डे” कहलाते थे । एक उद्धरण मुशी कालीप्रसाद कुलभास्कर-कृत 
कायस्थ-एथ्तनालोजी ( हिन्दीसंस्करण १६०६ पृष्ठ ६४) से यहाँ देते 
'है---'कायस्थ-जाति के लोग जो पढ़ाने का काम करते हैं “गुरु” कह- 
लाते हैं ..........टि० २--जो काम पण्खितों के सुपु्दं था इस जाति 
के लोग बहुत करते हैं और “गुरु” की उपाधि (पद) जो ब्राह्मणों 
ही के लिए है उन कायस्थों को भी दी जाती है जो यह काम करते हैं 
--(भिस्टर ने€फ़ील्डकृत पश्चिमोत्तर-देश, अश्रव 'उत्तर-प्रदेश', की जाति- 
यों का वर्णन, पृष्ठ ६१) ॥ मुंशी पतन्नालाल श्रीवास्तव्य | खरे) जबल- 
'पुर-निवासी ते प्रायः ३५-४० वर्ष पूर्व यह विवरण लिख भेजा था- 
“भ्रमोड़ा के पाण्डे/--थे लोग भ्रमोड़ा से चल कर मैहर स्टेट में 
असे । वहां नीलकण्ठ वेद्यराज शआयुर्वेद पढ़ाते थे और राजदर्बार में 
वे्चय थे । वहाँ एक बगीचा इनके नाम से भ्रव तक मौजूद हैं । फिर 
मध्यप्रान्त में कई जगह फल गए । रीवां स्टेट में भी रहे । ये लोग 
संस्कृत के विद्वान्‌ थे । इनके प्राचरण व कर्म ब्राह्मणों के थे और 
-झ्रब भी इतके कुल के वंशीधर वंद्यराज जबलपुर में मौजूद हैं | इस 
वक़्त उनके खानदान में १६ श्रादमी हैं | इनके पुरखे हमेशा संस्कृत 
थढ़ाते रहे भौर भ्रव इनके खानदान में बहुत श्रायुर्वेद का काम होता 
कै । कुल कर्म इनके ब्राह्मणों के हैं | ये लोग मरहटी अमलदारी में 
प्रमलदारी में राजाप्रों के वेद्य रहे । यह घराना “राज-« 


बैद्य/ का कहलाता ह | 

प्रस्तुत निवन्ध-कर्ता के मंभले बाबा श्रीमान्‌ रामप्रसादजी ऐसे 
ही प्रध्यापक “गुरु” थे और प्रथम श्वशुर श्रीमरोहरलाल जी का 
वंश “सकरावें के राजवैद्” नाम से श्रसिद्ध था, जिनके भतीजे श्री- 
दीवानवहादुर (महात्मा हरे कर्तेल) का, (जो क्रीरूपव,ला जी महाराज 
के विशेष कृपा -पात्र थे), साकेतलाा मसोध्याजी में अभी १२-१३ 
जनवरी १६६४ को हुमा है। 


४घ॒र्म राज -जी नियालोर्ज ” क्के प्रणेता पण्डित ललिताप्रसाद जी 
अपनी इस पुस्तक में “अरध्या- 


जित्रांशी शर्मा (सैगम देहलवी) ने भी $ 
पन” का कार्य प्राचीत परम्परा से कायस्थों में भी अन्य ब्राह्मणों के- 
न चला श्राने से कायस्थों को ब्राह्मणवर्ण माना हैं । 
“कायस्थ-वंशावली” (क्वीन प्रेस, इलाहावाद-१६०९ ) के पृष्ठ- 
बालकृष्णलाल असिस्टैण्ट-इन्स्पेक्टर शिक्षाविभाग: 
चित्रांशी ०ी के समान, वेद पढ़ना-पढ़।ना, दान देना; 
यज्ञ करना, कायस्थों का धर्म माना है, जिसके साथ उन्होंने राजकाज 
संभालना और प्रजा का पालन करना भी उसी सांस में जोड़ दियो 
है । सर्वथा “अध्यापन कार्य तो सदा से निविवाद रूप में कायस्थों के 
अधिकार (योग्यता) के ग्रन्तर्गत चला ञ्रा रहा है । 

जनता की वर्तमानकालिक धारणा को दृष्टि भें रखते हुए 
श्रीशिलीसुख जी ने “चाँद” अगस्त १६२५ (पृष्ठ २४२) पर स्व- 
रचित “रहस्य-भेद' के अन्तगंत ये शब्द प्रकाशित किए थे -'वरतंमान 
समय में पढ़ाने का काम ब्राह्मरा और कायस्थ ही भ्रच्छा कर सकते हैं" 

“ब्राह्मणोत्पत्तिमातंण्ड” और “जाति-भास्कर” में उद्घृत हमारे 

वचन, तथा हरिदास-विरचित “लेखक-मुकक्तामण्ण से. 

'कायस्थ शब्द की व्याख्या में उद्घृत-“सुधियः शर्व- 


समा 


१७ पर मुशी 
बुन्देलखण्ड ने भी, 


द्वारा पूर्वोद्घृत 
“जब्दकल्पद्रुम -गत 


शास्त्रेषु काव्यालस्भारबोधका:” के अनुसार कायस्थ, पुराणों के 'पाठक' 
स्मृत्ियों के शंसक' एवं स्मृति-पाठक और काव्यालदधार के बोघक 
(अध्यापक) माने गए हैं। इस से भी इनका अध्यापन-कर्त प्राचीन-पर- 
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म्परागत सिद्ध होता है । 
मन्त्री' इत्यादि कायस्थ-पदों पर रहते ए, सामान्यरूप से, इन लौकिक 
ब्राह्मणों को वेदिक ब्राह्मणों के समान याजन, अ्रध्यापत और प्रतिग्रह 
से जीविका चलाने का कोई प्रसद्भ ही नहीं आर सकता था। और कोई 
फिर भी दोनों मार्गों से जीविकोपा[र्जन करना चाहे तो यह उसकी 
आर्थिक तृष्णा और दूसरों का हक़ मारने का ही लक्षण है न कि कोई 
वड़ा प्रशसनाय काय। अत: राजकाज की सत्ता के साथ कायस्थ इन 
ब्राह्मणा-जीविकाशं से सामान्यतया पृथक्‌ रहते थे। परन्तु वर्ाधर्म 
के अनुसार इनके भ्रधिकारी होने के कारण विशेष स्थिति में वे इन 
वृत्तियों को भी स्वीकृत करते ही थे। इसी के निदर्शक उदाहरण और 
प्रमाण इन उपन-शीर्षकों में दिए जा रहे हैं | इनमें से याजन और 
प्रतिग्रह तो किसी न किसी रूप में पदस्थ कायस्थों के भी कर्मों में आ्राते 
देखे जाते हैं | परन्तु अध्यापन विशेषत: स्व-स्वरूप में वस्तुतः अ-पदस्था 
(7१८४॥८०) जीवन-काल में स्वाभाविकतया आता था, इसी से अध्यापक 
की अ्रक्ष ण्ण परम्परा (प7०४7०!८९८० +780700०7॥ इन में सदा से झ्रव 
तक चली आ रही है। ै 
इन कायस्थों की विद्वत्ता किस उच्च कोटि की होती थी 
जिससे इन का अध्यापनाधिकार सिद्ध हो सकता है उसका यथोचितः 
विस्तृत उपलब्ब-प्रमाण-पूर्वेक पूर्ण वर्णन तों एक विशाल स्वतन्त्र ग्रन्थ 
का ही विषय हो सकता है। तथापि उसकी थोड़ी-सी वानगी यहां 
प्रदर्शित कर देना आवश्यक है । 
महाराज गए्ड के सर्वाधिकारी (महामन्त्री) वास्तव्य-वंशीयः 
कायस्थ ठक्‌कुर जाजूक का वर्णन पहले हो चुका है। उसकी विद्वत्ताः 
का वर्णात इन शब्दों में मिलता है--“विद्याश्चतुर्देश कलाः सकला: 
समीयु: पद्माभिराममिव वल्लममायताक्ष्य:ः ।--कमलापति के समान 
अपने प्रिय उस (जाजूक) को चौदहों विद्याएं और सकल कलाएँ 
सम्यक्‌ प्राप्त हुई थीं | चौदह्न विद्याएं ये दत्त मुशआायसीसातोर 
धर्मगास्त्रा-ज़ू -मिश्चिता: । वेदा: स्थानानि विद्यानां धर्मस्य भा चत्ुदंश ।॥ 


“पुराण, न्याय, पूर्व भौर उत्तर मीमांसा, धर्मशारत्र, तथा (छहों) अज्जों 
(शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍त, छन्दःशास्त्र, ज्योतिष ) के सहित 
[चारों (ऋग्‌-यजु:-साम-अथर्व ) ] बेद-ये १४, विद्याओं के और घर्म 
के स्थान हैं ।” ऐसा महांविद्वान्‌ होने से जाजूक की उपमा ब्रह्मा जी 
से दी गई है | फिर “तत्सन्ततो सकल-वाड्मय-पा रदृश्वा” उस की सन्‍्तति 
में [महेश्वर-तामक पुत्न] सकल वाड्मय का पारदर्शी विद्वान्‌ हुआ । 
आगे शास्त्र और अस्त्रविद्या दोनों में निपुरा रुचिकर, श्रौर उसका उत्र 
गोपति, हुआ जिसमें लक्ष्मी और सरस्वती दोनों श्रविरोध से निवास करती 
थीं, और जो सज्जनों द्वारा सेव्य और वन्दनीय तथा “नृपति-प्रपुज्य' था । 
उक्त वंश का सुविस्तृत वर्णन एपि० इ० जिल्द ९ के पृष्ठ 
-3३०-३३८ तथा जिल्‍्द ३० के पृष्ठ ८८-६० में प्रकाशित हुआ है । 
जिल्द १ के ही पृष्ठ ४२-४७ में एक दूसरे वंश की ये विशेषताएं 
मिलती हैं-वास्तव्यवंश के चन्द्रमा-हूप गोविन्द-ताम कृती (पण्डित ) 
चेदि-मण्डल से तुम्माण देश भ्राए । उनके ज्येष्ठ पुत्र मामे राजसभा के 
“भूषण, पण्डितकुल-कमलों के सूर्य, निज-निर्मल-कुल 'के अलक्षर-हार 
के समान और शिव के परम भक्‍त थे, कनिष्ठ पुत्र श्रीराघव गुरणों के 
सागर थे | श्रीमामे के पुत्र श्रीरत्नसिंह कवि,वैशेषिक झौर न्‍्याघ शास्त्रों 
के विद्वान, [ शास्त्रार्थ में |विपक्षी और उन्मद वादियों छपी [गज | बुन्दों का 
सिह के समान उत्पाटन करने वाले, शील भाचार विवेक झौर पुण्य के 
आश्रय, एवं वास्तव्य-वंश-रूप कमलाकर के धातु, प्रवेक प्रशस्तियों के 
रचयिता थे । रत्नसिंह के श्रात्मज देवगण,अशेष भागम-शास्त्रों के विशुद्ध 
विज्ञान के घनी,काव्यों में भव्य-बुद्धि वाले,सत्‌(वेदशास्त्रानुकूल)तर्क-रूपी 
सागर के पारगामी, दण्डनीति में माने हुए भांगंव (उशना, शुक्र), छन्दः- 
शास्त्र, प्रंलद्भार, शब्द (व्याकरण)-शास्त्र, काम प्लौर कलाशों के शास्त्र 
अथवा कामकला के शास्त्र रूपी कमलों के विकासक सूर्य, श्रनेक 
-प्रशस्तियों के रचयिता थे । इनके पुत्र जगत्सिह हु ए जो सिंह के समान 
अज्ञान|न्धकार की सन्‍्तति-रूपी गज-कुभ्मों (हस्तिमस्तक-स्थलों ) के 
यदारका हुए-( पृष्ठ ४७ ) --“वबास्तव्य-वंश-शुश्रा शु-गों विन्वश्चेवि- 


मी को आल बल कब बीकलवदटक बीबी 


के 7%४३)) 


मण्डलातू । कृती काल-क्रमेणासों देशं तुम्माणमागतः ।॥॥८५॥ पुत्रस्तस्या 
जनानुरागजलघि-भू मृत्समा भूषणो ज्यायान्‌ 'पण्डित-पुण्डरीक-तरणि'- 
ममि5मिघानो5मवत्‌ । यो घात्री-तिलको तिजामलकुला-ल डूर-हारोपमो 
विख्यात-स्त्रिपुरान्तककचरणा-म्मोजैकमूज्ो मुवि ॥६॥ भ्राता श्रीरा- 
घवो&मुष्य कनीयान्‌ गुणसागर: । नागरो भुवनामोग-मूषा पूषोपमों बमौ 
॥१०॥ श्रीमामंतनयः समस्तजगती-विस्तीर्ण-कीणं-स्फुरत्‌-ुन्देन्दुद्युति- 
कीरति-सन्तति-लता-व्यासक्त-दिडमण्डप: । राजत्युन्मद-वादिवृन्द-दलनो 
लीला-विहा रः: श्रियः शीलाचार-विवेक-पुण्य-निलय: श्रीरत्तनसिहः कविः 
॥ ११॥।:-'देवगरास्तनू ज: ॥।१३॥। पीयूपद्र व-सा-र्द्व विन्दु-वस ति-यस्पा स्यवा- 
क्चन्द्रिका विद्वच्चक्र-चकोर - चज्चुपुटकरापीयमानानिशम्‌ ।7*॥१४५॥॥ 
श्रवोध-ध्वान्त-सन्तान-करिकुम्म-विदा रण: । जगत्सिहो5स्य तनयः सिंहवद्‌ 
भुवि राजते ॥| १६॥ चक्रे देवगणो घ।म बिल्वपारि-पिनाकिनः । साम्वा- 
ग्रामे तुषाराद्रि-शिखरा मोग-मासुरम्‌ ॥२४।। निःशेषागम-शुद्ध-बोघविभव: 
काव्येष्‌, यो भव्य-धी:सत्‌-तर्काम्बुधि-पारगो भूगुसुतो यो दण्डलीती मतः । 
छन्‍्दो5लडकृति-शब्द-मन्मथ-कला-शा स्त्राब्जचण्ड््य_ति-एचक्र देवगरणाः प्रश- 
स्तिममलां श्रीरत्नसिहात्मणः ॥२६॥।” ( तथा मल्लार-शिलालेज्, 
पृष्ठ ४२) “काश्यप्रीयाक्षपादीय-नयसिद्धान्त-वे दिना । विपक्ष-वादि-सिंहेल 
रत्तसिहेन धीमता ।।२३॥ श्रीराघवाड्गप्रिकमलाम्बुघराभिष क-लब्घोद- 
य प्रततशाख-मही रु हेशा । वास्तव्यवंश-कमलाकरमानुन० मामे-सुतेत 
राचिता रुचिरा प्रशस्ति: ॥२४।॥* 

इसी प्रकार उसी एपि०इ० जिल्द१, पृ०१४६ इत्यादि-वर्णित गौड- 
वंश के कायस्थ-पप्डितों की विद्धत्ता की कुछ छटा अवलोकनीय हैं--'प्रख्यात 
कुल और शील वाले उज्ज्वल बुद्धि वाले और पद-विद्या (व्याकरण-शरस्त्र ) 
के विद्वान्‌ कायस्थ यशःपाल ने कृतयुगीय आचररा के समान यह प्रशस्ति का 
विन्यास लिखा है, जिस में वर्ण (स्वर-व्यञ्जन ) कहीं सद्धीर्ण (एक-दूसरे 
में गड़बड़ाए श्रथवा अ्रशुद्ध नहीं (प्रत्युत पृथक्‌ पृथक्‌ सुवाच्य रूप से )स्थित 
हुए हैं [कृतयुग में भी ब्राह्मणादि वर्णों का सद्धूर नहीं होने पाता है |और 
न कहीं सपत्वता से कलुष होकर स्थित हुए हैं (कि लिखा कुछ जाय और 


|] 
| 
| 


2038) 


'यढ़ा कुछ और जाय) [कृतयुग के श्राचार-व्यवहार में भी ब्राह्म॒णा दि वरणों 
में सापत्न्य, परस्पर-विरोध, की कलुषता नहीं होती है |--“न सद्धी- 
रणा.वर्णा: क्वचिदिह न सापत्न्यकलुबा: स्थिता: कायस्थेन प्रथितकुलशी- 
लोज्ज्वलघिया । यशः:पालेनायं विदितप्दविद्य तन लिखितः प्रशस्ते- 


विन्यासः: क्ृतयुग-समाचार-सदृशः ॥” (पडक्ति ३१) 'गौड जयपाल 
(छपी चन्द्रमा ) ने, जो राजा जयदेववर्मा का वैसे ही “कायस्थ” (शासत 


(अज्भ) में स्थित है, इन कुमुदों (श्वेत कमलों) के ग्राकार वाले अक्षरों को 

वेसे ही प्रोलिखित किया (लिखा) जैसे चन्द्रमा कुमुदों को खिला देता है। इस 

गोौड कायस्थ जयपाल को विद्वान्‌ लोग उसी प्रकार से सादर वन्दन (प्रणाम) 

करते रहते हैं जैसे शीतकिरण (चन्द्रमा) को । इसका कर (हाथ) [ लिखने 

में | उसी प्रकार सर्पणा करता (शीघ्न चलता) है जैसे चन्द्रमा के.कर 

(किरण)सर्वत: सर्पण करते (छिटक-फैल जाते) हैं । यह[ ६४ |कलाओं का 

वैसे ही धारण करने वाला है जसे चन्द्रमा [ १६] कलाओं को धारण करता 

है । यह साहित्यरूपी सागर का चन्द्रमा के समान ही बन्धु है (अश्रर्थात्‌ जैसे 
चन्द्रमा अ्म्बुधि के उल्लास का कारण है ऐसे ही जयपाल सा हित्यशास्त्र 

के उल्लास का कारण है) । जैसे चन्द्रमा उद्धत-तम: (महान्वकार) का 
नाश करता है वसे ही यह भी उद्धत-तम: (घोर श्रज्ञान ) का नाश करता है । 

और चन्द्रमा की चन्द्रिका के समान ही इसकी भी युति (प्रतिभा) 

अ्रनिन्‍्य (स्तुत्य,प्रशस्य) है'--/विद्वद्धि-ज॑यपाल-शीतकि रणो-अमून्यादराद्‌ 
वन्दितो गौड़: प्रोल्लिखदक्षराणि कुमुदाकाराणि सर्पत्कर: | कायस्थो 

जयदेववर्म-नू पते रीशस्य विश्रत्कलाः साहित्याम्बुधिवन्धुरुद्ततमो रुच्धन्न- 
निन्यन्युति: ।।” (पृ०१४७, प० ३४) ।। 'जयगण के पुत्र और संस्कृत- 
भाषा के विद्वान्‌ गौड करणिक (त्रह्मकायस्थ) जद्ध ने रुचिर अक्षरों वाली 
प्रशस्ति कोतुक से लिखी--( पृष्ठ १२६) --“संस्कृत-माषा-विदुषा जयगण- 
थुत्र एः कौतुकाल्लिखिता। रुचिराक्षरा प्रशस्तिः करशिक-जद्धे न गौडेन॥” 
एपि० इ० जिल्द २६, पृष्ठ ०७-“निर्व्यूंढ: कविपद्धतौ धुरि सतां 


जद्धास्पदः सन्ततं वेदार्थाधिग्रमप्रसा दितमति: साहित्यवादे सुधी: । झ्ासीद्‌ 


के १०३ ) 
विस्तुतकीतिरक्षपटलप्राप्तप्रतिष्ठ: श्रियां लीलागारमतल्तपालविबुधोगौडा- 
स्ववायोदद्भूवः ॥४०॥”--गौडकुलो-ड्रव पण्डित अनन्तपाल कवि-मार्ग में 
पारज्जुत, निरन्तर वेदार्थ-ज्ञान से निमंल मति वाले,साहित्यवाद में सुधी, 


और'पग्रक्षपटल (रिकर्ड-मुहकमे ) की प्रतिष्ठा पाए हुए थे ॥ पुनःगौडवंश के 


एकमात्र तिलक लक्ष्मीवर का तनय,विद्यावानों में श्रेष्ठ, और कवि-चक्रवर्ती, 
णगदाधर-तामक था । वह परमदिदेव का सन्वि-विग्रह-महामन्‍्त्री हुआ । 
उसके पुत्र कवीन्द्र देववर ने यह अनुपम प्रशस्ति रची । और इसके अनुज 
धीर (पण्डित) बालकवि घर्मंधर ने कृतृहलपूवंक लिखी--(प्रृष्ठ २११) 


४पौडान्वयैकतिलकध्य ग़दावराज्यों लक्ष्मीवरस्यथ तनयः कविचक्रवर्ती । 


विद्यावतां स परम: परमदिदेव-सन्धान-विग्रह-महासचिवों वभूव ।। तस्या- 
त्मजो देवधर: कवीन्‍्द्र: प्रशस्तिमेतामतुलां चकार । अस्यानुजो धर्मंघरश्च 
धीर: कुतृहलाद_ वालकवि-लिलेख ॥” (जिल्द १ १,पृष्ठ२ ५) श्रीमद्गोविन्द- 
चन्द्र महाराज की आ्राज्ञा से इस ताम्र (शासत) को “सर्व-शास्त्र-वित्‌ 
कायस्थ सुरादित्य ने लिखा” ““श्रीमद गोविन्दचन्द्रस्य भूपतेराज्ञयालिखत्‌ । 
ताम्रमेतत्‌ सुरादित्यः कायस्थः सर्व-शास्त्रवित ॥” एपि०३०जिल्दर पृष्ठ 
२३१ वाली प्रशस्ति के लेखक हैं''पण्डिता-त्रीश्वर' रामदास श्रीवास्तव्य । 
<पण्डिताधीश्वर! पद अत्युक्च कोटि वाले पण्डित का ही हो सकता है-- 
ओर निर्मल भ्रक्षरों वाली यह प्रशस्ति श्रीवास्तव्यकुलोद्भव एवं पण्डितों 
के अवीश्वर(सवो परि पण्डित) रामदास ने लिखी ।--“श्रीवास्तव्यान््व- 
गेनैषा प्रशस्तिर्मलाक्षरा | लिखिता रामदासेन पण्डिताघीश्वरेण च ॥* 

कोसगैन-शिलालेख के श्लोक २१-२२-“अस्ति श्रीमाञ्जगन्नाथः 
कायस्थकुलदीपक: । वाहरेन्द्रस्य विश्वासभूमिर्विश्वोपका रकः ॥२१॥ वा* 
दाहव-विनिर्जेता' सुनुस्तस्येह 'पण्डित: । नागनाथः सुधीरेनाम्प्रशस्तिमत- 
नोन्मुदा।२२॥ के 'कायस्थ-कुल-दीपक श्रीमान्‌ जगन्नाथ, महाराज वाहर 
के विश्वासपात्र श्र विश्व के उपकारक थे । उनके विद्वान्‌ पुत्र 'पण्डित' 
सागनाथ ने जो'शास्त्रार्थो'के सड्य्रामों में विजयी होते थे इस प्रशस्ति की 
प्रीति से रचना की ।श्लोक १६ के अनुसार कर्णाठट से आए इन विद्वद्वर्य 
नागनाथ को महाराज श्रीवाहर ने भत्युत्मत मत्तगज श्रदान किया जो 


| 
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( १०४ ) 


मत्त मतजड्ों के भद्भ में निपुणा था । श्लोक २० के अनुसार मोहन-सुत्र,. 


कायस्थ-वश- प्रसूत, सदा उदार, पृथ्वी में प्रसिद्ध सुधी, रामदास ने इस 
प्रशस्त प्रशस्ति को लेखबद्ध किया । 
इस प्रकार के नृपति-प्रपूज्य, और “विद्वानों द्वारा आदर-पूर्वक वन्दिता 
परम विद्वानों के शिरोमरिणग, कायस्थ पण्डितों की जाति अ्रथवा वर्ण 
को जो ब्राह्मण-भिन्‍त समझे, उस को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं । 
अब दिग्दशंनमात्र कुछ स स्क्ृत-पग्रन्थों के रचने वाले उच्च कायस्थ 
विद्वानों का वर्णन उन्हीं के ग्रन्थों से यहां दिया जाता है--कलकत्ता 
संस्कृतकालेज लाइब्रोरी की पोधियों में सडख्या १६ वाली वेदान्त- 
विषयक पुस्तक “ प्रवोघमिहिरोदय ” का रचयिता श्रपना परिचय पृ० 
४६ पर यों देता है-“रघुनाथ का पुत्र, कुलीन, सर्व-शास्त्रवित्‌ 
श्रीमान मित्र रामेश्वर"“““कायस्थ मित्र रामेश्वर-नामक तत्त्वानन्द के 
द्वारा प्रकटः किया गया सकलशास्त्रों के तात्पय॑ की साधारणी का 
सह ग्रहरूप श्रौर तत्त्वज्ञान का प्रदायक “प्रवोध-मिहिरोदय” पुस्तक, 
समाप्त हुआ “““*““कुलीन:ः सर्वशास्त्रवित्‌ ।*“““रघुनाथसुत: श्रीमान_ 
मित्रों रामेशवर:  स्वयम्‌ हट कायस्थ-मित्र-रामेश्वरा ख्य-तत्त्वा नन्देन 
प्रकंटित। सकलशास्त्र-तात्पय-साधारणी-सड्ग्रह तत्त्वज्ञान-प्रदायक 
प्रवोषमिहिरोदयं समाप्तम_ ॥” उक्त बद्भाली कुलीन मित्र-कायस्थ 
सकलशारस्त्रों का विद्वान्‌ और वेदान्तग्रन्थकार था । 
इसी प्रकार श्रीकरण॒कुलालडूतर परमविद्वान्‌ मन्त्रिवर्य हरिदास 
स्व-रचित “ सभाकौस्तुम ” ( सस्‍्कृत पोथियों की सूचनाओं की 
द्वितीय माला जिल्द २, १६ ०४-पृष्ठ २१३) में श्रपना परिचय यों 
देता है--/““अमात्य-वर, श्रुति स्मृति इतिहास पुराणादि सकलशास्तरों 
की लगातार यथावत्‌ व्याख्या में विचक्षण, “मैं ***- नीति इत्यादि 
सकल शास्त्रों के सार का आकलन करके “समा-कौस्तुभ” का समुन्नयन 
करता हू । “यथावत्सामात्यवरा-नवरत-श्रुति-स्म्‌ त्तीतिहास-पुराणा दि- 
सकलशास्त्र-व्याख्या-विचक्षण"“नीति-प्रभांत-सकलशास्त्राणां.. सारमा- 
कल्य'"'““मया समा-कौस्तुभः समुन्नीयते ।॥” 


जि 22% 4%& | | द 


." १०५ ) 


यह ग्रन्थकार न केवल श्रृति (वेद) स्मृति (घम्मज्ञास्त्र) इत्यादि 
सकलसशास्त्रों का विद्वान्‌ ही था श्रपितु उनकी यथार्थ ब्यास्या करने में 
विचक्षण भी था । यह उदाहरण कायस्थों के श्रुतिस्मृत्यादि के श्ध्याप- 
नाधिकार के ओऔचित्य का पोषक प्रमाण मी है । 

श्रलवर महाराज के पुस्तकालय की पोधथियों की सूची सब्स्या 
१६६९५ “शाज्भंघर-दीपिका” से पता चलता है कि महाराज जंत्रसिंह से 
शासित हस्तीकान्तपुरी* जो चम्वल नदी के तट पर स्थित थी(कदाचित_ 
धर्तमान जगम्मनपुर, धौलपुर, कोटा-में से कोई एक थी ) पहले 
कश्मीरी विद्वानों से व्याप्त या उपलक्षित थी (अ्रथवा-वम्बई और 
कलकत्ता की मुद्रित पुस्तकों के अनुसा र-विद्वज्जनों के कारण काशी 
के समान थी) । उत्त विद्वज्जनों में 'हमीरपुर के वंद्य! वंश वाले 
श्रीवास्तव्य-कुल के प्रकाशमणि (सूर्य )- रूपी पूव॑जों में से चक्रपाणि 
समस्त-व द्य-सड्म्प्रटन-का रक हुए । उनके पुत्र भाव्सिह 'भूपति-मात्य' 
आर सुश्रुतादि-रहस्य-विधि-वेत्ता हुए, उत्तके पुत्र आढ्मत्ल 
“शाज्भंघर-प्रकाश ' टीका के विधाता हुए, जो श्रदीघं-मति झौर 
अल्प-निवन्ध-दर्शी (विपरीतलक्षणानुसार, महाबुद्धि और बहुसड्छ्यक 


: आयुर्वेद- निबन्धों के द्रष्टा) तथा स्वगुरु के अर्चत में तत्पर थे ॥ यह 


हमीरपुर के वैद्यों का कुल, जिसका गोत्र, पं० हरलाल तास्त्रिक 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण सड गृहीत “श्रीवास्तव्यों की गोत्रावली के अनुसार, 
'यस्क' और त्रि-प्रवर 'भागव वेतहव्य सावेदस' है, “राज-्मान्य था। 
इसी कारण से श्रीवास्तव्यों का वैद्य! श्रास्पद विविध स्थानों के “राज- 
वैद्य” नाम से भी प्रसिद्ध हुआ । 


*/हस्तीकान्तपुरी” नाम कोटा नगरी पर सर्वाधिक लागु होता है, 
क्योंकि वहाँ स्थान-स्थान पर [ “लक्ष्मी-पाश्वे-स्थ ] हस्तियों” की प्राचीन 
प्रस्तर-प्रतिमाएँ प्रति-राजमार्ग श्र. प्रति-रथ्या दृश्यमान हैं! यह 
तथ्य इस निवन्ध-लेखन के पश्चात्‌ १६९६५ ई० में कोटा जाने पर- 
भकट हुआ । 


उक्त हमीरपुर के राज-वैद्य' कूल के दो और पग्रन्थकार-लेशबक 
वैद्यों का पता नागरी०चारिणी सभा काशी की हिंन्दी 'हस्तलिखित 
योथियों की वाधिक रिपोर्ट” १६०४५ ई० के प्रृष्ठ 5५९ और १४५ से 
चलता है। प्रथम के सम्बन्ध में स्व० ए्यामसुन्ददासजी ने लिखा 
“है-- ४ भिषजप्रिया-प्रन्थकर्ता सुदर्शन वैद्य-हमीरपुर-निवासी किसी 
प्रसिद्ध 'पण्डित' के पांच पुत्रों में से हैं। ” और इसी पुस्तक की एक 
अन्य पोथी का वर्णन त्रैवाधिक रिपोर्ट (१६०६-१६०८) के 
“पृष्ठ २८०-२८१ स'ख्या ११२ (श्र) की पृष्पिका में यों मिलता है-- 
“इति शार्द्रघरे... इति श्रीवास्तव्य-कुल-प्रकाणक-वैद्यसुदर्शन-विरचि- 
त्तायां'“सन्देश:७॥ संवत्‌ १८७१ शक १७३६” ।॥ श्र एक द्वितीय 
“ग्रन्थ “रस-प्रधोध” (सडख्या १६)के लेखक का परिचय यों मिलता 
नहै--/फायुन सुदी ६ संवत्‌ १६०७ मुकाम रसधान लिषतं लाला 
-जुगलक्रिसोर काइय वैद हमीरपुर के ॥ ” 
“सरस्वती” (प्रयाग) मार्च १६१५ और जुलाई १६२६ पृष्ठ ४५- 
'५२ से ज्ञात होगा कि वैसवाड़े में एक अत्युत्तम “कनक-प्रकाश नामक 
संस्कृत आयुर्वेदग्रन्‍्थ हस्तलिखित(अप्रकाशित) पड़ा हैं। इसके रचयिता 
“पण्डित रामक्ृष्ण भी श्रीवास्तव्य कायस्थ हमीरपुर के वैद्यनवंश से थे । 
“इसकी एक प्रति श्रीगद्धानाथ भा शोधग्रन्थागार इलाहाबाद में भी 
'विद्यमान है, जिस में से प्रारम्मिक अ्रंश (वंश-परिचय) कदाचिद्‌ 
“ईष्थाविश लुप्त कर दिया गया है, व्योंकि सम्मवतः उससे रामक्ृष्ण 
आर इनके पूर्व॑ज श्रींवास्तव्य ब्राह्मण प्रमाणित होते थे । 
चण्ड ( चामुण्ड ) नामक नैगम-जातीय कायस्थ “रस-सज्केत-कलिका” 
“ज्वर-तिमिर-मास्कर” नामक संस्कृत आयुर्वेद-ग्रन्‍्थों के स्वतस्त्र 
रचयिता थे जो मेवाड़ के महाराज कुम्म के आश्रित राजवैद्य थे । पहला 
अन्य बम्बई से प्रकाशित भी हो चुका है । दूसरा श्रलवर' इत्यादि 
के प्रन्थालयों में पोथीरूप में प्राप्य है । 
ग्लवर के उक्त पुस्तकालय की सूची, ग्रन्थ-सडख्या १६७२ 
“रसे'द्र-चिन्तामरि ” के रचयिता बद्धाली कायस्थ रामचन्द्र गुह थे । 


च् १०७ ) 


बीद्ध कायस्थ-पण्डित चज्जदास-कृत व्याकरणा-विषयक “शम्बन्धोप- 
का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। यह १८६६ ई० में 


“विजागापटम्‌ (दिशाख-पत्तन ) आरान्श्रप्रदेश से प्रकाशित हो चका है। 


श्रीवास्तव्य कायस्थ-पण्डित विद्यानन्द-कृत अनेक व्याकरणा ग्रन्थ 
जो वेदाज्ुरूप पाणरिनीय व्याकरणा से सम्बन्ध रखते हैं हस्तलिखित 


प्योथियों के झूप में अनेक ग्रस्थागारों की शोमा बढा रहे हैं । 


“श्रियान्वय-प्रसूत (श्रीवास्तव्य--वं शज ) कायस्थ-क्‌ ल-णूली (महेश्वर) 


वललभदास ने “ वेताल-पञ्चविशति ” का सार संस्कृत में 


'लिखा था | उसकी श्रति “इण्डिया आफ़िस की सं० पु० सूची” के 


ंस्क्ृत-साहित्य-शीषंक भाग ७ पृष्ठ १५६४-६५ की सडख्या) ४०६६ 
में चुरक्षित है। इसका रचनाकाल तो श्रज्ञात है, परन्तु लिपिकाल 


१८०८ ई० (सं० १८६५ ) है। 

संस्कृत 'के कायस्थ-पग्रन्थकारों और उनके ग्रन्थों का विवरण 
'यूणंतया तो स्वतन्त्र पुस्तक श्रथवा बहत्‌ कायस्थेतिहास के एक 
भाग-विशेष में ही दिया जा सकता है। यहाँ तो केवल दिग्दर्शनमात्र 
कराना ही उचित था | और यह भी “अध्यापनादि कर्म के सम्बन्ध 


“से देता केवल इस विचार से पर्याप्त है कि ऐसे शील आचार 


(विवेक पुण्य के सदन, वेदादि सकल शास्त्रों के उच्च-कोटि के परम विद्वानों, 
ग्रन्थकारों, महाकवियों, तत्त्वज्ञानी, राजमान्य, नृपतिप्रपूज्य, सादर- 
विद्वदू-वन्द्, वृहस्पति (देव-गुरु) और ब्रह्मा जी से उपमित, लोगों को 
ब्राह्मणों का ही अ्रवान्तर-भेदरूप “कायस्थ-तामक “कुल-विशेष' न 
मानकर, ब्राह्मणेतर मानने पर आग्रह करता केवल विक्ृत-मस्तिष्कों 
न्‍का ही कार्य हो सकता है । इतना शोध करके जो युक्ति-प्रमाण-प्रतिपन्‍्न 
थक्ष इस निबन्ध में चित्रित किया गया है, उसके प्रवलतर सयुक्तिक 
अप्रमाण निराकरण में यदि कोई भी सज्जन बद्धपरिकर हो सफल हो 
सकें और सफलता-पूर्वक निराकरण करके कोई पक्षान्तर स्थापित कर 
न्पकें तो प्रस्तुत प्रवन्ध फा प्रणेता उसे प्रेमपूवंक स्वीकृत करने में प्रथम 
ध्यग उठाएगा । क्योंकि मातबमाचर का उद्देश्य तो सत्य के निर्णय और 


( १०८ ) 
तदतुसार स्व-स्व-घर्म-पालन से श्रेय को प्राश््रि ही हैं। राभ-एं ष-जाॉनित 


दुविचार पर कोई ध्यान न दिया जाएगा । 
(१४) प्रतिग्रह ( दान लेना ) 

मनु ने ( १।८८ श्रौर १० । ७४-७४ में) प्रतिग्रह को ब्राह्मण के 
पट्‌ कर्मों में से एक, और(१०।॥७६ में)'विशुद्ध से दान लेना' तीन 
जीविका-कर्मो में से एक बताया है, जिन्हें (१० | ७७-७८ में) क्षत्रिय 
आर वेश्य के लिए सर्वंथा वर्जित किया है । श्रौर (१०।८१, ८२, ८३) 
में कहा है कि यदि स्वकर्म से जीविका न चले तो क्षत्रिय श्रथवा 
वेश्य की भो जीविका ब्राह्मण के लिए उचित है, परन्तु कृषि (हल 
जोतकर खेती करना) ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों यत्नपूर्वक बचावें । 
फिर (१०।१०१ से ११६ तक ) बड़े विवेचन-पुवंक बतलाया है कि 
वेश्य-वृत्ति भी न करने वाला ब्राह्मण यदि जीविका के श्रमाव में कष्टा-- 
पन्न हो तो शूद्र श्रथवा अन्त्यज तक से दान लेना रूप गहित प्रतिग्रह से 
भी प्राण-रक्षा करने में दोष नहीं है, ज॑से क्षुधार्त श्रजीग्ते को शुनःशेप- 
नामक पुत्र वरुणु-वलि के लिए दे डालने, वामदेव को कुत्ते का मांस तक 
खाने के लिए उद्यत हो जाने, मरद्वाज को अपने और पुत्रों के लिए वृघु 
नामक बढ़ई से बहुत गौएं प्रतिग्रह में लेने, श्ौ रविश्वामित्र को चण्डाल के 
हाथसे कुत्ते का पुट्ठा लेकर खानेतकमें कोई पाप नहीं लगा । विप्र की तीन 
जीविकाश्ों में प्रतिग्रह सबसे निक्ृष्ट है क्योंकि याजन भ्रौर श्रघ्यापन तो 
संस्कार-प्राप्तों का ही किया जाता है श्लौर उनसे जनित पाप, जप और. 
होमों से दूर हो जाता है,परन्तु प्रतिग्रह तो संस्कारदहीन शूद्र और अ्रन्त्यज 
तक से लिया जाता है जिसका पाप केवल त्याग श्रौर तप से ही हट सकता 
है । प्रतिग्रह से तो, शिल-(खेत में सीला बीतने की) वृत्ति और उससे: 
भी उज्छ-(मण्डी उठ जाने पर अन्नकण चुतने:की)वृत्ति, प्रशस्त है ।- 
[कष्ट में] जीवन-रक्षा के १० साधन होते हैं--विद्या, शिल्प, उजरत, 
चाक री, गो-पालन, दुकानदारी, खेती, उधार लेना, भिक्षा (मांग खाना), 
सूदखोरी । और घर्मानुकूल घन अ्राने के ७ मार्ग (द्वार)हैं--दाय पाना, 


| १९६५) 


“खरीद लेना, जीतना, सूद पर देना, कर्म (खेती वञ्ज-व्यापार) के द्वारा 
ज्लाम उठाना, तथा सत्‌(विशुद्ध,संस्कार-प्राप्त) से प्रतिग्रह (दान लेना) । 
इस सबका यह निष्कर्ष है कि ब्राह्मण उस जीविका से यथासम्मव 
बचता रहे जिससे इसका त्रह्मतेज नष्ट होता है श्रथवा ब्रह्म-प्राप्ति में 
बाधा पड़ती है, और यदि श्रग॒त्या ऐसी जीविका करनी हीपड़े तो उचित 
प्रायश्चित्त द्वारा उसके पाप का प्रमार्जत करे। दो प्रकार के प्रतिग्रह में 
से सत्‌ प्रतिग्रह (विशुद्धात्‌ प्रतिग्रह:) उतना बाघक नहीं है जितना गहित 
प्रतिग्रह | तथापि जीविका के दोषों का प्रमार्जत करने के लिए ब्राह्मण 
“सदा जप,होम, त्याग (दान), भ्रौर तप करता ही रहे । 
कायस्थों की मुख्य जीविका तो राज-मान्य कर्म ही है जो प्रतिंप्रह [दि 
की अपेक्षा से; पाक्षिक वृत्ति, ब्राह्मण के'लिए मानी गई है, फिर भी पुत्र- 
'्पौत्रादि के लिए यदि उन्होंने कदाचित्‌ देवार्थ या भूमि-विषयक प्रतिग्रह- 
धर्म का भी अजद्भीकार किया है तो वह भी सत्प्रतिग्रह होने से भ्रनिन्‍ध है । 
काय्स्थो में विभिन्न शताब्दियों से प्रतिग्रह-धर्म के प्रचलित रहने 
“के श्रननेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे इनका निःसन्देह ब्राह्मण होना 
“प्रमाणित होता है--( १) डा० फ्लीट-सम्पादित “/कॉर्पसू इन्स्क्रिप्नम्‌ 
इंण्डिकिरम्‌” जिल्द ३, प्रर्थात्‌ “गुप्त-कालिक श्रभिलेख”, संख्या २७ पृष्ठ 
१२२-१२३ से विदित है कि उच्छुकल्प के महाराज जयनाथ ने | गुप्त-] 
स्संवत्‌ १७७ के (जो बहुमत से ४६६-६७ ईशहोता है, परच्तु जो विद्वान्‌ 
“इसे हो विक्रमसंवत्‌ मानते हैं उनके अनुसार १२० ई०के) खोह (नागोद, 
मध्यप्रदेश) से प्राप्त ताम्र-शासन के द्वारा 'धव-षण्डिका' ग्राम, जब तक 
“चन्द्रमा भौर सूर्य रहें तव तक के लिए शाशातनि-बंशज 'दिविर (कायस्थ ) 
'सर्ववाढ उनके पुत्र भगवद्भकत (वैष्णव) गज भर उनके भी पुत्रों रडू.बोट 
और भजगरदास को, निज पुण्य के अमिवर्घनार्थ भगवान्‌ के लिए-देवा- 
“प्रहार फण्के दे दिया था स्‍भ्रौर लिख दिया था कि ये चारों ही अपने- 
अपने पुत्र-पौत्र-प्रपोत् और उनके भी पुत्र-पौत्र-अपौत्रादि के क्रम से यहां 
-अतिष्ठापित भगवान्‌ के वलि( पूजा ) चरु (भोग) सत्र ( सदावत ) 
“चलाने इत्यादि के प्रनुष्ठान प्रौर मन्दिर की मरम्मत के द्वारा अपना पुण्य 


०) 


बढ़ाते रह ।/“““विदितं वो5स्तु यथैष श्रामो मय! चन्द्रकं-समकालिक-- 
शाशातनेय-पर्व॑वाढ- दिविर-तत्पुत्र-मागवत-ग ज्ू-तत्पुत्र-रद्धू बोटाजगरदा-- 
सानां स्वपुण्याभिवृद्धये भगवत्पादेभ्य: देवाग्रहारो$तिसृष्ट:। एभिश्चाक्र 
प्रतिष्ठापितकभगवत्पादानां पुत्र-पौत्-प्रपौत्र-तत्पुत्रादि-क्रमेण. खण्ड- 
स्फूटित-प्रतिसंस्कारेण बलि-चरु-सत्र-प्रवरतनाद्यनुष्ठानेन च स्व-पुण्यामि- 


| 

यहां 'दिविर (कायस्थ) पद केवल वंश के मूलपुरुष का है। इसके: 
वंश को पफ्लीट ने भी ब्राह्मण ही माना है । देवाग्रह/र का दान केवल 
ब्राह्मणों को ही दिया जाता रहा है । और ब्राह्मणों को ही दिए हुए. 
दान-लेखों (शासनों ) का नियम वर्तम।न लेख में अ्नुपालित हुआ है ॥ 
इसके भी अ्रग्त में वे ही श्लोक दिए गए हैं जो ब्राह्मणों को दिए दाक्त 
के शासनों के अन्त में रखने के लिए नियत हैं । 

पात्र-ज्राह्मणों को दान देने के अनुवन्ध में याज्ञवल्क्यस्मृतति 
(१।३१८-४२० ) का वचन है-- 

८दत्त्वा भूमि निबन्धं वा कृत्वा लेख्यं तु कारयेत्‌ । आग्रामिभद्रनू- 
पतिपरिज्ञानाय पर्व: ॥ पटे वा ताम्रपट्ट वा स्वमुद्रोपरि-चिह्वितम्‌ » 
अभिलेख्यात्मनो' वंश्यानात्मानं च महीपतिः ॥ प्रतिग्रहपरीमारणं 
दानच्छेदोपवर्णानम्‌ । स्वहस्त-काल-सम्पन्तं शासन कारयेत्‌ स्थिर: ॥॥” 

इसी प्रकार “सरस्वती-विलास” धर्म-शास्त्र-निबन्ध (पृष्ठ १११- 
११२) में शासत का स्वरूप यों वर्शित हुआ है--“शासनं नामः 
यत्र भुम्यादिक॑ निबन्घं वा दत्त्वा ताम्रपट्ट पटे वा स्थानवंशादिसंयुक्‍तं 
घरणीवराहप्रतिपादकवचनाशीर्वादपूर्वकमात्मपितृपितामह॒प्रपितामहा दीन 
शौर्यादिवर्णनद्वारा आत्मानमभिलेख्य प्रतिग्रहपरिमाणादिक॑ लिखित्वा 
समा-मासपक्षाहस्सम्प्रदानग्रामादि लिखित्वा आगामिनृपवोधनार्थ “दातु: 
पालयितुः स्वर्ग हन्तुर्नरकमेव वा'**'“““इत्यादि लेखनीयम्‌"'“““''प्रति- 
ग्रहीत्रेष्पणीयं तस्योपयोगित्वात्‌ । तदपि शासनदानं न दानसिदुध्यर्थ 
तंस्‍्य प्रतिग्रहेएाव सिद्ध: । किन्तु दत्तस्य स्थैयंकरणाथ स्थिरत्वे श्रक्षय- 
फल्नश्रुते: ।” इसका भाव वह हैं कि ज्ासन उसे कहते हैं निसमें राजा 


| करके या वृत्ति (रोज़ी ) बाँध कर उंसकी दृढ़ता के लिए: 
अर्थात्‌ श्रागे होने वाल भले राजाओं की पूर्ण जानकारी के उद्देश्य सेः 
ताँबे के पट्ट या कपड़े पर ऊपर अपनी मुहर का चिह्न डालकर लिखित- 
प्रमाण तैयार करा दे । उसमें अपने वंश्यों (पूर्वजों) तथा अपने आप 
को लिखा कर प्रतिग्रह (दत्त-वस्तु) का परिमाण या शभृमि-सीमाश्रों का 
उपवर्णान देते हुए अपने हस्त और काल से संयुक्त शासन, स्थिरचित्त 
होकर, करा दे । शासर्तत में स्थान और वंशादि भी वर्णित होना 
चाहिए । काल सें वर्ष (संवत्‌) मास पक्ष दिन का उल्लेख रहे । जिसः 
को दिया जाए उस सम्प्रदान (प्रतिग्रहीता) और उसके ग्राम (निवास- 
स्थान) तथा जो ग्राम भूमि-मागादि दिया जाय उसको लिखकर आगे 
होने वाले राजाओं को ज्ञापित करने के लिए “दान देने वाले और उस 
दान का प्रतिपालतल करने वाले को स्वर्ग वा उस दान का उच्छेदः 
करने वाले को नरक होता है इत्यादि भाव-सूचक एलोक लिखे जाने 
चाहिए। इस प्रकार सर्वाज्भपूर्ण शासन प्रतिग्रहीता को अपिति 
करता चाहिए क्योंकि उसी को उपयोगी (कार-आामद) होता है।« 
इस शासन-दान का प्रयोजन दान की सिद्धि (पूर्णाता) नहीं है 
क्योंकि दान धी सिद्धि तो प्रतिग्रह-मात्र (त्रर्थात्‌ प्रतिग्रहीता के द्वारा 
दान की स्वीकृति भर) से ही हो चुकती है । किन्तु दान के झतिरिक्त 
शासन-दान का प्रयोजन दी हुई भूमि . इत्यादि दान-वस्तु की स्थिरता 
करने के (अर्थात्‌ दत्त वस्तु सदा के लिए उस प्रतिग्रहीता और उसकी 
सन्‍्तति की बनी रहे इस) में है क्योंकि स्थिरता में भ्रक्षय फलश्रात 
की चरितार्थता है । 

(२) गुर्म्दा जिला गोरखपुर से प्राप्त संदत्‌ &२१(८६४-८५६५६०) 
का एक ताम्र-शासन, १६०० ६० के एशियाटिक सोसाइटी के 
जल (जिल्द ६६) पृष्ठ ६१-६२ में, प्रकाशित हुआ है। यह वांसी 
(जिला बस्ती) के राणा के यहाँ रक्‍्खा हुआ बताया गया है। इसमें 
विजय्रपुर स्थान से शासनों के प्रदान-कर्ता परमशव महाराज जयादित्य॑- 
देव (द्वितीय) ने फुमारषण्डिका नामक ग्राम ४ पल्लिकाग्रों (नगलं* 


अथवा पुरवों)-पत्रषण्डा-श्ठुपण्डा गाद्धी-दिउली-के सहित चर-वासक- 
स्थित कायस्थ रुद्र के पौत्र, कायस्थ धेमुक के पुत्र प्रिड्बपद्धति वाले 
-कायस्थ केशव के लिए 'शासन के द्वारा' प्रसादीकृत रूप से दान किया 
पदेव के विशेषण 'परममभदट्टारक-महाराजा- 


था | इन महाराज जयादित् 


'प्रिराज-परमेंश्वर हैं । 


इस शासन-लेख में उन सब बातों का निर्वाह दृष्टिगोचर होता 
है जो ब्राह्मणों को दिए हुए शासन-दानों में नियत रूप से पाई जाती 
'हैँ-यथा 'भूभिच्छिद्र-त्य!यिन' अर्थात्‌ जैसे भूमि का छिद्र (गड्ढा) वेकार 
होता है उसी प्रकार से अपने या और किसी के लिए निष्प्रयोजन समझ 
कर यह भूमिदान जिसे दिया हैं वह इसका जो चाहें सो करे, आा- 
शचन्द्रावर्क-क्षिति समकालीन यावत्‌' जितने काल तक चन्द्र-सूर्य-पृथ्वी रहें 
-तव तक के लिए, प्रतिग्रह का परिमाण और प्रतिप्रहीता का वर्णात 'पूर्ववे- 
“मुक्तमुज्यमान-देव-ब्राह्मण-क्षेत्र-खण्डित: ” जोजो क्षेत्र देवताओं और 
“ब्राह्मणों के भोग में पूर्वकाल में आते रहे या वर्तमान काल में भ्रा रहे 
हैं उन सबसे खण्डित (असेल्लग्त, अ्रमिश्चित ), एवं जित विभिन्न प्रकार 
के लोगों को इसके विदित होते का अ्रामसत्रण और आज्ञापन किया गया 
है वे सब भी इस ग्रामशासन-दान को अनुमत करें, और अन्त में आगामी 
राजां को प्रवोधित करने के लिए दाता एवं पानयिता को स्वर्ग-सूचक 
(0९7८०॥6४079) तथा छीनने वाले को नरक-सूचक (४ए797०००६०7५) 
श्लोकों--“सगर इत्यादि बहुत से राजाओं ने वसुधा का दान किया । पर 
वह भूमि जब-जब जिस-जिस राज! के शासन में ग्राती है तब-तब उस-उस 
राजा को [उस दात्त का परिपालन करने से ] वैसा ही फल मिलता 
है जैसा सगरादि पूर्ब-दाता को मिला ॥१॥ जो श्रपनी दी हुई या 
दूसरे की हुई वसुन्धरा को छीन ले, वह्‌ विष्ठा में कम होकर पितरों 
के सहित [कुम्मीपाक नरक में |] पकाया जाता है ॥२॥ “देवों और 
ब्राह्मणों को दी हुई भूमि”का परिपालन भी उसी पुण्य को देने वाला 
है जो दानकर्ता को मिला करता है ॥३॥ इस लिए लक्ष्मी को कमल 
:क्े पत्तं वाले जल-बिन्दु के समान लोल (चड्न्चल" समझ कर और 


(जज जलन मिकीक टन सी. 5 ७.३... के. 


2 अल 


। ११३ ) 


सनुष्य-जीवन को भी ऐसा ही चल समभकर एवम्‌ यह सव कुछ जो अभी 
कहा गया हृदयज्भम करके पुरुषों को श्रन्यों के किए हुए दानों को 
कीततियां विलुप्त नहीं करनी चाहिए ॥४॥”--में एक वार फिर“देवों 
और ब्राह्मणों को दी हुई भूमि के पालन” की बात कहते हुए यह शासन 
'संवत्‌ इत्यादि के विवरण देकर समाप्त किया गया है। 

सर्वान्त में कररिक (ब्रह्म-कायस्थ) केशव के विषप में प्रतिग्रह-सूचक 
अलोक जोड़ा गया है, जिसमें कुछ विशेषणों के श्रत्त में “उस 
करणिक श्रीकेशव ने यह निज शासन अजित (प्राप्त) किया” ये 
शब्द आए हैं जो पूर्ववर्शित कायस्थ वास्तव्य ठक्कुर जाज्‌क के, चन्देल 
महाराज से, उनके प्रसन्न हँने पर, “दुगौड-नामक ग्राम, और उसके दान 
का ताम्र-शासन प्राप्त करने” (ग्राम दुगौडमपि ताम्रकमाशु लेभे) का 
नस्मरण दिलाते हैं । 

वर्तवान ताम्र-लेख कई वार 'शासन'शब्द के प्रयोग और पूर्वोक्त 
विशेषताओं के कारण ब्राह्मणोचित शासन-दान सम्बन्धी होने के साथ 
-प्रत्ाद-लेड्य/ भी है क्‍योंकि इसमें 'प्रसादीकृतः और "प्रसादीकृत्य' 
शब्दों के द्वारा दो.वार इस ब्रात का भी उल्लेख किया गया है। “सरस्वती+ , 
'विलास” से ज्ञात होता है कि राजकीय लेख ४ प्रकार के होते है-' 
१शासन, २ जय-पत्र, ३ श्राज्ञा-पत्र, ४ प्रज्ञा-पत्र और ५ प्रसाद-लेख्य | : 
इनमें से 'प्रसादलेख्य/ का यह लक्षण (सरस्वतीवि० पृष्ठ ११३ में) 
मिलता है-- “देशादिक यस्य राजा लिखितेन प्रयच्छति । सेवा-शौर्यादिना 
तुष्ट: प्रसादलिखितः हि तत ॥” अर्थात्‌ जिप्त किसी की शूरता इत्यादि * 
से प्रसन्‍न हुआ राजा [जिस] लेख के द्वारा उसे देश-प्राम-भूमि 
का प्रदान करता है वह लेख्य 'प्रसादलिखित' कहलाता है । 

वर्त मान लेख में भी “अ्रस्माभिरतिसेवाराधितै:*"'शासनेन प्रसादी- 
'कृतो मत्त्वा भवद्मिरनुमन्तव्य:”शब्द राजा की सेवा-हेतुक प्रसन्नता का 


स्पष्ट उल्लेख करते हैं | इसी प्रकार जाजूक ठक्‍्कर वाले लेख में भी 


“प्रसत्त होने पर' राजा ने उसे दुगौड ग्राम श्लौर उसका दान-सूचक ताम्र- 


'पत्र दिया था और उसके 'सकल-वाड्मय पार-दृश्वा' पुत्र महेश्वर को भी 


( १५१४ ) 


महाराज कीतिवर्मा ने'कालञ्जर के आस-पास का देश दान में दिया था # 
शासन और प्रसादलेख्य के मिश्रित रूप का यही कारण है कि 
मन्त्री इत्यादि ब्राह्मण जो कायस्थ सीमा में श्रा जाते थे मनु के षट्कर्मा 
ब्राह्मणों से कुछ भिन्न रूपवाले- होने से श्र्थात्‌' माग्य राज-सेवक कोटि 
में आ जाने से, ब्राह्मण के नाते 'शासन-दान', और मान्य राजकीय 
सेवक के नाते 'प्रसादलेख्य-कोटिक दान, के अधिकारी होते थे । 
प्रस्तुत शासन-दान के, संक्षित शब्द ये'हैं,“ओं स्वस्ति । श्रीविजयपुरात्‌ 
शासनानां प्रदाता परममाहेश्वर-परमभट्ट/रकामहाराजाधिराज-परमेश्वर- 
श्रीजयादित्यदेवः कुशली...समाज्ञापयति च। विदितमस्तु मवतामयमु- 
परिलिखितग्राम:...भूमिच्छिद्वल्यायेनाचन्द्रावकेक्षितिसमकाली न यावतृपूव्वे- 
भुक्त-मुज्यमान-देव-ब्राह्मणा-क्षेत्रःण्डितो5स्माभिरतिसे वाराधितै-श्चरवा- 
सकसत्क-कायस्थ रुद्रपौत्राय 'कायस्थ घेमुकपुत्राय सिड्घपद्धते: 'कायस्थ- 
केशवाय शासनेन प्रसादीकृतो मत्त्वा मर्वा्धिरनुमन्तव्य: ।.. .बहुभिवंसुधा 
दत्ता राजभिस्सगरादिभिः। यस्य-यस्य यदा भूमिस्तस्य-तस्य तदा फलस ॥ 
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत३वसुन्धर।म्‌ | स विष्टायां कृमिर्भूत्वा पितृ- 
भिस्सह पच्यते ॥ दत्ताया: परिपालनं भवति यद्‌ देवद्विजेम्यों सुवः ... ।# 
इति कमलदलाम्बुबिन्दु-लोलां श्रियमनुचिन्त्य मनुष्यजीवितञ्च । सकल- ु 
मदमुदाह॒तं च बुदुष्वा त हि पुरुषः पर-कीत्त यो विलोप्याः ॥ संवत्‌ 
६२१ ॥ येन....--तेनेदं निजशा_्षन करणिक-श्रीकेशवेनाजितम्‌ ॥* 
जैसे अधिकांश शासनों (दानपत्रों) में दान-पात्रों के पूर्वज-नामों में 
भी लगा हुम्ना “ब्राह्मण शब्द, 'जाति-सूचक दृष्टि से नहीं किन्तु, केवल 
'कर्म-सूचक' श्र्थ में प्रयुक्त देखा जाता है, वैसे ही यहां भी 'कायस्थ शब्द 
केवल 'कर्म-सूचक'है। जाति-सूचकता के लिए तो पितामह के, पिता के, और 
अपने, नाम में, इस प्रकार से ३ वार, इस शब्द के प्रयोग की कोई आव- 
शयकता ही न होती । एक वार का ही प्रयोगःपर्याप्त होता, क्योंकि जाति 
पीढी-दरपीढ़ी बदला तो नहीं करती है जिससे वार-वार जाति-ताम प्रति- 
पीढ़ी नए सिरे से लिखना आवश्यक हो । केवल यही रहीं कि “कायस्थ” 
शब्द 'जाति-सूचक' न हो कर यहां केवल 'कर्म-सूचक' है, वल्कि जिस 


__ ११५ ) 


सनय का यह लेख है उसके आस-पास की शताब्दियों, तक “कायस्थ” 
शब्द में किसी जाति-विशेष के अ्रथ का गन्ध-मात्र मी नहीं था। केवल 
'“दजकीय अधिकारी और कर्मचारी ही जो प्राय: उच्च शिक्षित "ब्राह्म ण- 
जाति” के लोग होते थे“कायस्थ” कहलाते थे । यह द्विजाति ही राजाओं 
की मन्त्रशक्ति के मूलभूत भ्रमात्य-धर्म का साज़ोपाजु विकास करने के 
हेतु उच्चावच-पद-द्योतक कायस्थ-वर्ग में अ्ंशतः परिणत हुई थी । पदस्थ 
व्यक्तियों के लिए ही“कायस्थ”शब्द प्रचलित था । पदच्युत हो जाने पर 
वे “कायस्थ”न रह कर पुनः सामान्य ब्राह्मणों की कोटि में परिगणित होने 
लग जाते थे और सामान्य ब्राह्म णा-वृत्ति का अ्वलम्बंन करने के अतिरिक्त 
और कोई जीविकोपाय उन्हें रह ही न जाता था। पर यदि कहीं ऐसा 
संयोग प्राप्त होता कि पिता के पद पर या उसी के जैसे पद पर पुत्र भी,. 
श्रौर फिर उस का पुत्रादि भी, नियुक्त होते जाते रहते, तो वह पद कुल- 
क्रमाग त हो जाने से, “कायस्थ ”नाम व्यक्तियों से बढ़ कर कुल-विशेषों 
तक लागू होने लगता था । वरतंमान उदाहरण इसी व्यक्तिग त“कायस्थः” 
पद का द्योतक होता हुआ, कम-से-कम तीन पीढ़ियों तक लागू होता: 
हुआ, इस बात का भी सूचक है कि नवीं शताब्दी तक यत्र-तत्र 'कायस्थ- 
कुलों' के बनते का प्रारम्भ हो चुका था। आगे चल कर इसी प्रकार, 


के पीढी-दर-पीढी वाले कायस्थों के ग्रपने ही समान लोगों के भीतर- 
विवाह-सम्बस्ध॒ सीमित होते-होते. शनेः-श्नं: क यस्थ-कुलों की | 3० - 
सडस्यावृद्धि के द्वारा कायस्थों की स्थानीय नैगम, वालम, इत्यादि... 
जातियां ब॒नने का सूत्रपात हुआ और कायस्थ-शब्द में तत्तत्स्थानीय-- | 
जात्यर्थ का गन्ध प्रवेश पाने लगा। 

अस्तुत 'कायस्थ-पद्धारी कुल को यदि कोई ब्राह्म॒णोतर-जाति समझे: 
तो. गृद्य-माग़ में ' 'याबृत्‌-पुर्व-भुक्त-मुज्यमान-देव-ब्राह्मण-क्षेत्र-खण्डित:” 
यह ग्राम्र-विशेष॒ण, और पद्ममाग़ में “देवद्विजेम्यो दत्ताया भुव: परिपा-- 
लग॒म्‌” ये शब्द, इस दान-लेख़ के. सस्व*घ में सवंथा असम्वद्ध अप्रास-- 
जिंक और व्यर्थ हो जाएंगे, जो क्रिसी सरकारी लेख में व्यर्थ हो नहीं: 
सकते हैं.। श्रत; कायस्थ्‌ श्रथव्रा करशिकक्रेशव का घराना प्रतिप्रहपर्मः 


(व) 


का अधिकारी ब्राह्मण ही सिद्ध होता है। 

(३) एपिग्राफ़िया इण्डिका जिल्‍द २६ के पृष्ठ १८३-१ ८६ में श्री- 
:डी० सी० सिरकार-सम्पादित, महाराज देवानन्द द्वितीय ( उड़ीसा-प्रदेश ) 
का महानदी-तटस्थ दस्पल्ला से उपलब्ध संवत्‌ १८४ का ताम्रशासन-सत्र 
अकाशित हुआ है । ६०६ ई० के हर्ष-संवत्‌ के हिसाव से यह ८वीं 
शताब्दी ईसवी का होता है । पर सभ्पादक ने इसे लेखाक्ष र-दृष्टि से 
११वीं शताब्दी ईसवी का ठहराया है। इसकी पडः क्ति २६ इत्यादि ये 
जैं..?..- ग्रादिशति चान्यद्‌ विदितमस्तु मवतामेतद्विषयसम्बद्धे ण्डेड्डा- 


चर 
.ग्रामोष्य॑ स-जल-स्थल-योग: . स-गर्तावस्‍्कर-प्रज्ञायम (न-चतु:सीम-पर्य॑न्तो 


' राहियषडग्रामविनिर्गत-वरिग्गोत्रावास्तव्याय सत्त्वगेहि-शास्त्रोपाध्याय- 


-कायस्थ-यशोदत्ताय माहोलपुत्राय मातापित्रोरात्मतश्च पुण्यशोभिवृद्धये 
ताम्रशासनीकृत्य प्रदत्तोष्स्माभिरतः ताम्रशासने प्रदर्शनादेवास्मत्कार्या- 
ननुरोघाद्‌ यथाकालोपभुज्यमानस्यास्य करपि परिपन्थिभिर्न भवितव्यम्‌ ।। 
सन्धिविग्नहिणा राज्ञो देवानन्दस्य निर्मिता। प्रशस्ति: परमोदारा यशोदत्त न 
-बीमता ॥” अर्थात्‌ महाराज यह भी आदेश करते हैं कि आप लोगों को 
“विदित होना चाहिए कि इस विषय (इल।के) से सम्बद्ध यह “इण्डेड्डा' 
व्राम, जल-स्थल-योग-सहित, गड्ढ़ों झ्रौर व्यर्थ स्थलों सहित, साफ़ जानी 
जाती हुई चौहद्दी तक, राहियषड-प्राम से श्राकर वरिग्गोत्रा (ग्राम) में 
चसने वाले, 'सत्त्वगेहि' (सात्त्विकगृहस्थ) भ्ौर 'शास्त्रोपाष्याय' आस्पदों 
वाले 'कायस्थ' यशोदत्त के लिए (जो माहोल के पुत्र हैं), माता-पिता 
के और अपने भी पुण्य श्रोर यश की वृद्धि के उद्देश्य से 'ताम्रशासन' 
(ब्राह्मणों प्रौर देवों को दिए दान-लेख)के नियम में रख कर हमने प्रदान 
कर दिया है--अ्रतः ताम्रशासन में प्रदर्शन के कारण ही हमारे कार्य 
के भ्रनुरोध से यथासमय उपयोग किए जाते हुए फलों (97०0००८) बाले 
इस ग्राम-दान के कोई भी परिपन्थी न बनें ॥॥| राजा देवानन्द के 
हि कार जाआ। (अर्थात्‌ कायस्थ) घीमान्‌ (पण्डित) य शोदत्त ने 
अह परम उदार प्रशस्ति निरमित की ॥ 
इसके प्रनुसार महाराज देवानन्द ने सन्धिविद्र हसस्त्री-रूप कायस्थ 


| का किए 


( ९१ रे ४३५०) 


यशोदत्त को जो माहोल का पुत्र, सत्त्वगेह्ी (सात्तिक गृहस्थ) श्रौर 
“शास्त्रोपाध्याय” (शास्त्रों का अध्यापक) था इण्डे ड्डा ग्राम का दान 
ब्राह्मणो चित ता म्र-शासन-द।न्-नियम-विधि-पुवंक किया था। 'कायस्थ'- 
(मन्त्रि ) पदस्थ भ्रध्यापनकर्म-रत यशोदत्त के विध्रोचित अध्यापन श्रौर 
प्रतततग्रह घर्मों का यह अवसे प्राय: १००० वर्ष पूर्व का अ्रतीव पुष्ट और 
सुस्पष्ट प्रमाण है। 

(३ अ)एपि० इ०जिल्द ३०के पृष्ठ २४२ में विहारशरीफ़ से प्राप्त,. 
डी० सी० सिरकार द्वारा सम्पादित और पटना म्यूज़ियम में सुरक्षित 
जो ताम्र-शासन संवत्‌ १४४२ (१३६४ ६०) का प्रकाशित हुआ है,- 
उस के अन्त में तृतीय शलोक में वताया गया है-''कायस्थे: सदुपाध्याये: 
श्लोको प्रीतेश्वरै: कृतो ।” कि पहले के दोनों बलोक सदुपाध्याय “कायस्थ” 
प्रीतेशवरजो के बनाए हुए हैं । बहुवचन में, कायस्य प्रीतेश्वर को, “ सत्‌ 
(श्रेष्ठ) उपाध्याय” रूप से, यह परिचय ब्राह्मणोचित प्रतिष्ठा और 
अध्यापन-वृत्ति का द्योतक,है । यह १४वीं-१४वीं शताब्दी. के कायस्थों की 
विश्रोचित अध्यापन-वृत्ति के समाज-सम्मत होने का प्रमाण है, जो पृ०- 
६७ तथा १०३ में भी समाविष्ट होना सज्भुत होगा। 

(४) एपि० इ० (जिल्द ३३ पृ० ३१०-३१६) में प्रकाशित 
लेख के अन्तर्गत शकसं० ८२ (१०६० ई०) में काश्यप-गोत्रीय 
कायस्थ-वरिष्ठ महाप्रधान (6]76 3(750०7) नडपनायक, और: 
चण्डन्ायक के पुत्रों, कायस्थ नूकप, कायस्थ-वरेश्वर सोमनाथ, कायस्थः 
दामर इत्यादि, को दिए गए ग्राम-दान का विस्तृत वर्णन है । 

(५) एपि० इ० (जिल्द ३१, पृष्ठ १६--२४) की पडक्ति 
१८४, १८५, २१२-२३, २२८ में उड़ीसा (शक १२१५) के महाराज 
नरतिह ह्वितीय के पूतिमाष-गोत्रीय ऋग्वेदीय शाकलशाखाध्यायी, शासना- 
घिकारी (प्र८४० ०/ 6॥ 70८००7077८४४) श्रीकरण (कायस्थ ) सेनापति 
अल्लालनाथ नायक (नाम ब्राह्मण ) को दिए हुए वास्तु-सहित जतक्षेत्र 
की दो वाटिका भूमि-दान का वर्णन है--“पुरो श्रीकरणाल्लालनायक- 
तलप्रमाणेन'''अत्र शासने पूतिमाषगोत्राय ऋग्वेदान्तगंतशाकलशाखाध्या- 


यिने शासनाधिकारिणें अ्ल्लालनाथसेनापतये वास्तु-सहित-जलक्षेत्र- 
वाटिकाहयम्‌ । शासनाधिकारिणा अल्लालनाथसेनापतिना लिखित- 
मिदम्‌ ।/. 

(६) इसी जिल्द के पृष्ठ १०७ में महासुदेवराज के सिर(श्री )पुर- 
'शासन से विदित है कि पहले महाराज नन्‍नपाद ने इस ग्राम का 
दान पराशरगोत्रीय और कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा वाले 
करण्िक (कार्यस्थ ब्राह्मण) कन्सिप्पस्वामी को ताम्रशासन द्वारा किया 
था--“नन्नपाद स्तैत्तिरीय-पराशरसगोत्र-ब्राह्मण- करणिकनिस्सप्पस्वामिते 
दत्त:'“““ताम्रशासनीकृतः । 

(७) नखर से प्राप्त, इण्डियन्‌ ऐण्टिक्वेरी जिलल्‍्द १५ 
(१८८६ ई०)' पृष्ठ ३६-४७ में प्रकाशित, ग्वालियर के कछवाहे राजा 
'महीपाल के सं० ११५० (5-१०९६३ ई०) में वनवाएं हुए पद्मनाथ- 
मन्दिर की, प्रशध््ति में भ्रन्य ब्राह्मणों को दिए हुए पद-दानों के वर्णन के 
सिलसिले में श्लोक ७७, ८५०, १०६, इत्यादि में 'सूरि' शब्द का प्रयोग 
/पृण्डित” के अर्थ में उन-उन ब्राह्मणों के नामों के साथ किया ग्रया 
है । उसी सिलसिले में श्लोक ५५ यह है--“ददौ देंवपदानां. च मध्या- 
दद्ध॑पद॑ नृप: । विधघाय शाश्वतं लोहमट-कायस्थ-सूरये ॥“--“राजा ने 
'पदमनाथदेव को दिए हुए पदों के मध्य में से आघा पद स्थायी करके 
“'कायस्थ” सूरि ( > पण्डित) लोह-मट के लिए दान किया ।' 

यहाँ कायस्य पण्डित भी अन्य ब्राह्मण पण्डितों के समान 'सूरि'- 
'पद-वाच्य है और उसका नाम भी ब्राह्मणत्व का द्योतक है। 'भट! 
और “भट्ट दोनों ही ब्राह्मणों के नामान्त होते हैं। जैसा आर्यभट 


* “(जो बहुत बड़े ज्योतिषी थे) के श्रथवा महाराष्ट्रादि ब्राह्मणों के नामों 


"में श्रब भी दृष्टिगोचर होता है । देवपदों में का ही ग्राधा पद 'प्रतिग्रह- 
बरिमारा' है और वह भी देवस्थान से सम्त्रद्ध श्रत्य ब्राह्मणों को दिए 
दान के ही सिलसिले में दिया गया था | भ्रतः लोहमठ कायस्थ पण्डित 
'का प्रतिग्रहाधिकारी ब्राह्मण होता. सिद्ध होता है। भठ और भट्ट दोनों 
ए+-जैसे ब्राह्मण-न।मान्त होते हैं, इसमें हमारे कैलासवासी ग्रुर्चरणों 
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्री६ रामदयालु मिश्र के. भी ग़ुरुतर्य स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० 
-सुधाकर द्विवेदी ज्योतिष- प्राचाय्यं-विरचित “गरणकतर्राज्धिणी” द्रष्टव्य है । 

(5) आान्ध्र हिस्टारिकल रिसच सोसाइटी के जनल, जिल्द ४ भाग 
३-४ (जनवरी-एप्रिल १६३० ई० ) प्रृष्ठ १४७--१६२ में शक 
११८३ (१२६१ ६०) का एंक काकतीय रुद्रदेव ( रुद्राम्वा ) का दान-पत्र 
प्रकाशित हुआ है । उसमें श्रन्य लोगों के अ्रतिरिक्त जिन तीन विभिन्न 
कोटियों के दानपात्र ब्राह्मणों का विवरण है, वे हैं-- 

(१) ६० द्राविड-जांतीय 'याजक ब्राह्मण' । 

(२) ऋगू-यजु:-साम इन तीन वेदों के ३ अध्यापक; पद 
(व्याकरण ), वाक्य (मीमांसा), प्रमाण (न्याय), साहित्य, और आ्ाग॑म, 
इन ४५ शास्त्रों का प्रति-शास्त्र एक-एक व्याख्याता; और २ विचक्षण 
(पण्डित) भ्रर्थात्‌ १ वैद्य, १ कायस्थ | इन १० विद्वान ब्राह्मण पण्डितों 
में से प्रत्येक को दो-दो पुट्टिका मूमि का दान मिला था ॥“ऋग्यजु:साम- 
येदानां सम्यगव्यापकास्त्रय: । पद-वाक्य्-प्रमाणानां साहित्यस्यागमस्य , 
च॥ पज्च व्याख्याकृतो वेद्य-कार्यस्थी द्वौ विचक्षणौं । दशानामपि चेतेषां 
त्येक॑ पुट्टिका-दयम्‌ ॥ ” 

(३) मठ और पाकशाला के सेवक, जाति-मांत्र के १ ०भ्रन्य ब्राह्मण 

ब्राह्मंणेतरों में वीरभद्र (प्रामरक्षक), मट (सिपाही ), सुनार, बढ़ई, 


“लोहार तथा भ्रन्य कारीगर लोग हैं । 

इससे स्पष्ट है कि कायस्थ-पण्डितों की गणना प्रथम श्रेणी के 
“६० याजक ब्राह्मणों और तृतीय श्रेणी के जाति-मात्र के १०ब्राह्मरों के 
मध्य में अर्थात्‌ द्वितीय कोटि वाले विद्वान्‌ (पण्डित) १० ब्राह्मणों की 
श्रेणी में की गई है । ब्राह्मणेतरों से वे सर्वथा प्रथक हैं। यह इनके 
सस्थिति-क्रम-वर्णान से भी प्रकट है । * 

फलतः प्रतिग्रहाधिकारी ब्राह्मण के ही नाते यहाँ कायस्थ-पण्डित 
(विचक्षण) को भी मध्य-श्रेणी वाले ब्राह्मणों के अन्तर्गत ही 
आदादिशास्त्रों के अ्रध्यापक ब्राह्मणों के ही समान दान मिला है । 

(६) अजयगढ़ वाले (एपि० इ० जिल्द १ पृ० ३३०-३३८ 
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तथा: जिलद ३० पृष्ठ ८८-६० में श्रकाशित) लेखों के झनुसार,, प्स 
महाराज गण्ड के सर्वाधिकारी (महामन्त्री), १ ४विद्या-निघान, और 
सकल-कलावित्‌, जाजूक . नामक वास्तव्य कायस्थ ठवकुर, को महाराज से 
दुगौड-ग्राम और उसके दान का ताम्रशासन, तथा उसके पुन्न, सकल-वाड- 
मय-पार-दृश्वा, महेश्वर, को महाराज कीतिवर्मा से कालञ्जर के श्रास- 
पास का देश [नवीं शताब्दी वाले कररिक (त्रह्म-कायस्थ) केशव के 
पूव॑-प्रद्शित प्रकरण के समान, ही, ब्राह्मणोचित “शासन” श्र | 
/प्रसादलेख्य” के मिश्रित रूप से], दान में पाने का उल्लेख किया जा | 
चुका है। ये उदाहरण क्रमशः १३वीं ११ वीं श्रौर £ वीं शताब्दियों के 
प्राचीन लेखों से [दए गए हैं । 
(१०) एपिग्राफ़िया इण्डिका जिल्द,१२ पृष्ठ १६७ और १८४-६८५ 
में प्रकाशित बृहद्‌ लेख से ज्ञात होता है कि नाना-गोत्रोत्पन्न ब्राह्मणों 
| को १४२ वृत्तियों का दान वेद्धुटपतिदेव- महाराय (प्रथम) ने शक 
7 0५०८(१५४८६ ई०) में दिया था ॥इन ब्राह्मणों में दो कररिकः 
(कायस्थ) भी थे, एक तो लक्ष्मीकान्त का पुत्र, ऋग्वेदी, कौशिक- 
विश्वामित्र-गोत्रीय, कररिक दंवरा, और दूसरा तिपरस का पुत्र, ऋग्वेदी, 
श्रीवत्स-गोत्रीय, कररिक तिम्मरस । ह 
, 'कायस्थ “और “दिविर' शब्द के समान।'करणिक' शब्द भी केवल 
, कर्म-सूचक शब्द था। इस कर्म या पेशे के लोग सभी प्रदेशों में प्राय 
| ब्राह्मणों की ही सुशिक्षित जाति के होते थे जैसा अरमी तक के प्रमाणों 
से सिद्ध हो चुका है। भश्रतः आन्ध्र या तमिलनाडु प्रदेशों के 'करणिक' 
करणामु' या 'करणंम्‌” कहलाने वाले भी उसी प्रकार ब्राह्मण-प्राय होते 
थे जैसे अ्रसम, वज्भ, उत्तर-प्रदेश, राजस्थान, महा राष्ट्रादि के 'करणिक'! 
' उदाहरण के लिए निघनपुर ताम्रपत्रों (एपि० इ० जिल्द ३२ पृष्ठ ७५: 
पड़्वित ४६) का “न्याय-करणिक -जनाद्॑-स्वामी” (७वीं शताब्दी ),. ॥ 
“'करणिक जद्ध गौड”(ए०३० १॥१२ ६),“करणिक सुवर्णो भट्ट ” न्‍ (इण्डि० 
ऐण्टि० १६।१७५,प० १३) १०वीं शताब्दी, “करणिकोद्गत विद्वान 
जह लण ठक्कुर श्रीवास्तंव्य” (ए० इ० ४॥१०४२७)१२वों शताब्दी, 
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“कररिक ब्रांहण चाहड”(उत्तरमारतीय अमिलेख-सूची सडूख्या ३५०) 
संवत्‌ १२२८(७११७१६०) में उदयपुर राज्यस्थित नित्यप्रमोदितदेव 
का मन्दिर बनवाने वाला श्रौर उसके लिए दान देने वाला-ये कुछ नाम 
यहां विभिन्न प्रदेशों के सम्बन्ध से दे देना पर्याप्त है। समी का सब्ग्रह 
तो एक बृहद्‌ निबन्ध या छोटे-मोटे पुस्तक में ही किया जास कता है| 

श्रीहयवदनराव ने श्रीकरक्ृत ब्रह्मसूत्र-माष्य की स्व-लिखितः 
भूमिका में यह स्वी कार किया है कि राजकीय पदघारी या कर्मचारी 
ब्राह्मण, “करणिक” श्रथवा “ब्रह्म-कायस्थ” के नाम से प्रसिद्ध होते थे । 
उनका यह मत तो निम््रम सत्य है । तथापि जिस सन्दर्भ में उन ने 
यह मत प्रकाशित किया है वह केवल अ्रम-जनित प्रतीत होता है। 
क्योंकि उन ने साडख्य-प्रवचन-माष्य, योग-वार्तिक, इत्यादि के रचथिता 
श्रीविज्ञानभिक्षु को भी कररण्िक (कायस्थ)ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्मनकायस्थ 
समभम-मान लिया है, जो प्रममात्र है; किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं है ।' 

(११) प्रस्तुत निबन्ध के राजतराज्जिणी वाले श्र्थात्‌ “प्रकीर्ण- 
प्रमाण” उपशीर्ष क के ४ वें स्तम्भ में वर्णित -“पारिषद्य” या “पार्षद” 

(राजाओं के दान से स्थापित अग्रहारों अर्थात्‌ देवमन्दिरों मठों वा तीर्थों | 
में हिस्सेदार) पुरोहित-जातीय ब्राह्मणों में से ही कुछ (सहेल, इत्याद्वि) ' 
साक्षात्‌ 'कायस्थ' हुए और कुछ के सम्बन्धी (गौरक, इत्यादि) 'कायस्थ' 
हुए । एक शोर यह बात, तथा दूसरी ओर 'कायस्थ' पदों से श्र-पदस्थ किए : 
गए बहुतों का, मिक्षादि वृत्ति, अथवा पाठ-जप, बुढापे में वेदाघ्ययन, 
इत्यादि, ब्राह्मण-कर्मों फा! पुतः अ्रवलम्बन लेना, इस तथ्य के सूचक हैं 
कि “'काय स्थ”-पदासीन होने से पहले और “कायस्थ पद से हटाए जाने 


(दण्डित होने) के पश्चात्‌, अ्रतिग्रह झ्रौर. 'भिक्ष्‌क-वृत्ति का 


झ्रवलम्बन करने वाले,।ये लोग, व्यक्ति-रूप से 'कायस्थ' कहाने के पहले 
और पीछे, अपरिवर्तेनीय जाति के,नाते, ब्राह्मण ही थे और सदा रहे । 

इस प्रकार से कायस्थ-व्यक्तियों श्रथवा कायस्थ-कुलों में 'प्रतिग्रह-- 
वृत्ति की भी सत्ता, गुप्त-महाराजों के समय से, १६वीं शत्ताब्दी तक के: 
विभिन्न प्रदेशों वाले उदाहरणों से, सूर्य के समान स्वयंसिद्ध है। 


रह) 


प्रतिग्रह' वृत्ति-सम्बन्धी उक्त प्रमाणों से सिद्ध प्रतिग्रहाधिकार के 
“फलरूप में राजाओं से (ब्राह्मणोचित सत्कार-दान पाने वाले ब्रह्म- 
कायस्थों (घ॒र्म-द्विजों) के वंशवर आज भी, प० नगेन्द्रनाथ वसुक्ृत “का- 
यस्थेर वर्णा-निर्शय/ (पृ० १२१) बद्भला और हिन्दी “विश्वकोश” में 
कायस्थ-शब्द पर निबन्ध, इत्यादि के झ्नुसार, यदि कहीं-कहीं मठाघीश 
हैं तो इस में कोई भ्रसामञ्जस्य की बात नहीं है । कच्छ के कायस्थों में 
उपलब्ध 'पौरोहित्य-कर्म भी 'याजन'कर्म होने के साथ-साथ इस प्रति- 
ग्रह-वृत्ति से सललग्न है । 


ऐसी अवस्था में “याजनाध्यापने चैव विशुद्धाच्च प्रतिग्रह:” ब्राह्मण 
की इन तीनों मनृकत वृत्तियों के भी जब कायस्थों में, किसी-न-किसी 
मात्रा में विच्छिन्न-रूप में ही भले सही, प्रचलित होने के प्रमाण 
" विद्यमान हैं, तो फिर कोई किस मुह से इन्हें क्षत्रिय, उप-क्षत्रिय, वैश्य; 


- वर्ण-सद्धुर शुद्रादि ब्राह्मगेतर जाति का कह सकता है । 


(१५) पण्डित-पद 


जैसे परस्पर 'तमस्क।र” करने का चलन ब्राहणों और कायस्थों 


- में ही प्राचीनकाल से चला भा रहा था ऐसे नाम के साथ 'पण्डित' 


' शब्द का यंथार्थ (सार्थक) व्यवहार भी इन्हीं (लौकिक श्रौर वैदिक) 


ब्राह्मण विद्वानों के लिए होता भ्रा रहा था। एक ओर तो भ्राजकलं 
* इस प्रतिष्ठित पद का 'अनाप-शनाप प्रयोग अभ्रधिकतर निरक्षर और 


दुराचारी व्यक्तियों तक के लिए केवल इस कारण से किया जाता है 


: कि कमी उनके पूर्वज पण्डित ओ्रौर वेद-शास्त्र-वित्‌ यथार्थ ब्राह्मण थे 
: और इस प्रकार से ब्रह्मधियों की वंश-परम्परा को लजाने वाले दुष्कर्मों 
में प्रवृत्त व्यक्तियों का भी ट्रेड-मार्क बनाया जा कर यह पात्र-प्रतिष्ठा- 


परिचायक पवित्र “पण्डित” पद भ्रपात्रों के लिए प्रयुक्त होने से अपना 
महत्त्व और वास्तविक अर्थ खो चुका है। इस विषय कीं ओर राजत- 


रज्िणी-कार कह लण-पण्डित ने ग्राज से ८०० वर्ष पू्वे ही तरज्ध ४ 


ल्‍ के श्लोक ४६१-- 


|] पण्डित-शब्देउभूदू. राज-शब्दादपि प्रथा । 
त॑स्‍्तेदोषैन तु म्लानि कालान्तरवदाययौ ॥ 

-में सद्भी त कर दिया था, क्योंकि जाति-मात्रोपजीवी ब्राह्मण-ब्ुवों 
के लिए भी सामान्य रूप से इस पद का प्रयोग तमी से और कश्मीर 
से ही चालू हो चला था, जो घीरे-घीरे आज समस्त उत्तर मास्त में 
'प्रसुत हो गया पाया जाता है। केवल दाक्षिणात्यों और वज्प्रदेश . में 
अब भी जो गुणा-कर्म से “'पाण्डत” हैं उन्हीं के लिए, न कि ब्राह्मण- 
जाति में उत्पन्न सब किसी के लिए “पण्डित” पद ्रयुक्त होते का 
चलन अवशिष्ट है | इसके विपरीत कश्मीर-पञ्जाव और तत्समीपवर्ती 
प्रदेशों में इस विशिष्ट पद की बे-ह॒द मिट्टी पलीद की जा रही है । 
आर दूसरी श्रोर-- 

-/पण्डा नाम सदसद्‌-विवेकवती श्रात्म-विषया बुद्धिः सञ्जातास्येति 
सण्डित: । तारकादित्वात्‌ 'तदस्य सञज्जातम्‌' इतीतच्‌ ! -" 
पारिनि ने तारकादि गण के शब्दों में 'इतच्‌' तद्धित श्रत्यय जुड़ने 
का नियम इस बात का द्योतक बताया कि वह अर्थात्‌ “तारक” (तारे), 
“पण्डा” इत्यादि,जिसके उत्परन हो जाएँ, उस, 'नभः (आकाश ) 'पुरुष- 
विशेष' इत्यादि, को 'तारकित' 'पण्डित' इत्यादि कहा जाता है । पण्डा' 
नाम उस बुद्धि का है जो सत्‌ (आत्म) और असत्‌ (प्रनात्म) विषयों 
में विवेक करके भ्रात्मा पर ही टिक जाती है । तो पण्डित वही कहला 
सकता है जो वेद-वेदाज्भदि-ज्ञान-पूर्वक वेदान्त-वेच्य आत्मा में तदाकार 
-बुद्धिवृत्ति बनाए रखने (अर्थात्‌ सतत समाधि) का अभ्यासी है। 
अतः यह पद अ्रतिविशिष्ट व्यक्ति-विशेषों तक ही सीमित हो सकता है । 
इसे किसी जाति के सभी प्राणियों पर व्यवहृत करना तो इसकी 
“खिल्‍ली उड़ाना है | 
लौकिक जीविका वाले ब्राह्मणों, श्र्थात्‌ कायस्थों, में ऐसे विशिष्ट 
“जमों के लिए प्राचीत समय से “पण्डित” पद उनके नामों में जुड़ा हुआ 
संस्कृत शिलालेखों ताम्रशासनों तथा संस्कृत और हिन्दी के हस्तलिखित 
 अ्थों में एक पर्याप्त सडख्या में मिला है (जिसका सड्ग्रह इस लघु- 


रे । हा 4८््रररृताणणणणक्रााआआआआऋऋऋऋऋ एफ 
( १२४ ) 


निबन्ध के द्वितीय भाग में किया जा सकेगा), जैसा कि यह पद वैदिक-- 
वृत्ति वाले ब्राह्मणों के विशिष्ट-विशिष्ट व्यक्ति-नामों में उसी प्राचीन 
काल से उसी प्रकार की! प्रमाण-सामग्री में मिलता है। भ्रत: यह ब्रह्म- 
निष्ठता-द्योतक 'पण्डित? पद कायस्थों के ब्राह्मणात्व का सूचक होता 
हुम्ना उन्हें याजकों में से ही निकली शाखा-विशेष सिद्ध करता है। 
श्रौर, जैसा “अ्रध्यापन”' उपशी्ंक के श्रत्त में कुछ उदाहरण दे 
कर स्पष्ट किया जा चुका है, शतशः कायस्थ उच्च कोटि के संस्क्ृत- 
शास्त्रज्ञ कवि तथा व्याकरण, आ्रायुवेंद, ज्योतिष, नाटक, काव्य-साहित्य,. 
नीति, धर्मशास्त्र, वेदान्तादि-विषयक उच्च संस्कृत वाड्मय के ग्रन्थकार 
हुए हैं । इनमें से कितनेक ग्रन्थ प्रकाशित भी हुए हैं, पर बहुतेरे अभीः 
हस्तलिखित (अ्रप्रकाशित) ही पड़े हैं । 
हिन्दी बंगला इत्यादि का तो पुष्कल साहित्य इन्हीं कायस्थों केः 
उवेर मस्तिष्क और सृजनात्मक कलम के सहयोग की देन है । 
(१६) पुस्तक-श|र्षक क उत्तर 
वर्तमान पुस्तक का शीर्षक “कायस्थ कौन हैं ?” प्रश्नरूप में रक्‍्खा 
गया है । यहाँ तक के विचार से इसका उत्तर पाठकों के समक्ष स्वयं 
ही उपस्थित हो जाएगा। वे शास्त्रीय और लौकिक व्यवहार दोनोंः 
पहलुओं से दोनों प्रकार के प्रमाणों और युक्तियों पर गहरा विचार 
करके जिस परिणाम पर पहुँचेंगे वह अतिसड्क्षेप में, वल्कि एक शब्द 
में 'कौन ? इस प्रश्न का उत्तर है-'धर्म-द्विज” इस शब्द में “धर्म” 
का भ्रर्थ है वेयक्तिक, सामाजिक, जातीय और राष्ट्रीय तथा अन्ताराष्ट्रीय' 
जीवन का सा्वभौम देश-कालावाध्य नियम (ऋत, सत्य, 7,2५, क्रानून ) 
जिसका सञ्चालक है ब्रह्म ( ब्राह्मण ) प्रेरित क्षत्र ( राजशक्ति) । “द्विज”. 
वैषयिक प्रलोभनों के शिकार न होने वाले तथा आध्यात्मिक- 
साधना-श्रधान जीवनादर्श का पालन करने वाले मुख्यतः ब्राह्मण, [गौरा 
रूप से ऐसे क्षत्रिय और वैश्य भी | जो धर्म-रक्षक राजा की मन्‍्त्र-शक्ति 
(मन्त्रीरूप बल) के रूप में धर्म-कोष के मुख्य रक्षक थे। अतः ब्राह्मणों: 


(3 अल लक मा 


_ 


स्क 


(“१२५ ) कह कु 


न्‍की वह शाखा जिसकी प्रेरणा से राजा चातुबे्प-धर्म की रक्षा करते 
आर रहे थे “धम्म-द्विज” हुई जो 'कायस्थ' नाम से प्रसिद्ध हुई | मानव- 
“बमेश[स्त्र का विषय “धर्म हैं और परमात्मा के समान प्रेरक यह्‌ 
“कायस्थ' द्विजाति राजाओं की सम्पूर्ण मन्त्रशक्ति के रक्षक-प्रवर्धक 


अ्मात्यधर्म के द्वारा उस धर्म की रक्षिका (गोप्न्री) बनी । 'घर्म-द्विजा 
शब्द मध्यमपद-लोपी समास है-धर्म-गोप्तारो द्विजा: > घमंद्विजा: । 


“इनका महत्त्व मनु जी प्रथम अध्याय की समाप्ति से पूर्व यों दिखाते हैं-- 


ब्राह्मणों जायमानों हि पृथिव्यामधि जायते । 
ईश्वर: स्वेभूतानां 'घर्मकोषस्यथ गुप्तये )॥ 
खेद है कि इतने बड़े उत्तरदायित्व से हटते-हटते ये धर्मरक्षक द्विज 


“रिश्वत की प्रलोमना और ग्रासक्ति में पड़ कर भक्षक वन गए । प्राचीन 
ल्‍कायस्थ जातियों के स्थान पर अब तो नये सरकारी कर्मचारियों का 


अष्टाचार असह्य हो गया है। “अधो&्घो गड़ेयं पदमुपगता स्तोकमथवा, 


“विवेकश्रष्टानां भवति विनिपातः शतसुखः ॥” 


भगवान्‌ हम सब को असत्पथ से हटा कर सम्मार्म में 
प्रेरित करें ! ! “असतो मा सद_ गये । तमसो मा ज्योति-गंमय । 
सत्यो-मामृतं गसय ! ! ! ” 


्ि का निवेदन 
प्रस्तुत निबन्ध को वयोवृद्ध विद्वान लेखक ने कई वर्ष पूर्व लिपि- 
वद्ध कर दिया था; किन्तु अनेक कारणों से समयानुसार इसका प्रकाशन 
सम्मव ने हो सका । 

पूज्य पण्डित जी के शिष्यों और कुछ उदारमना- महानुभावों ने इस 
पुस्तक के प्रकाशन का कार्य-मार अपने ऊपर ले लिया । झ्रावश्यक धन 
का सड्ग्रह कर यह निश्चय किया गया कि इस पुस्तक का प्रकाशन एक 
स्वतन्त्र प्रकाशन-संस्था द्वारा किया जाय और एतदर्थ “चित्रगुप्त-प्रकाशन 
की स्थिति सम्मव हुई । 

चित्रगुप्त मारतीय देवकुल के एक श्रत्यन्त प्राचीन सदस्य हैं । 
भारत-ईरानी देवता यम के कालान्तर में बे अ्रद्भीमूत हुए और देव- 
कायस्थ की सउज्ञा प्राप्त की । ऐसा प्रतीत होता है कि बारहवीं शताब्दी 
के श्रास-पास वे कर्म-साम्य से कायस्थ-कर्म॑ में रत जन-समुदाय के इष्टदेव, 
और पश्चात्‌ परम्परया उक्त कर्म में संलग्न रहने के कारण 'कायस्थ 
जाति' में परिणत इसी विशिष्ट प्रशासक वर्ग के पूर्वंज़ श्रथवा मूलपुरुष 
के रूप॑ में परिवर्तित हुए । यह देव इस प्रकार प्राक-मुस्लिम मध्ययुगीन 
प्रशासन-सम्बन्धी समस्त कृत्यों की अ्रधिष्ठातृ-देवता हैं श्लौर हमारे प्रका- 
शन का प्रेरणा-सत्रोत । 

चित्रगुप्त-प्रकाशन का श्रीगणेश 'कायस्थ कौन हैं. --शीर्षक 
निबन्ध के प्रथम भाग के प्रकाशन से हो रहा है । शीघ्र ही हम इसका 
दूसरा भाग भी प्रकाशित करेंगे । यदि चित्रगुप्त-प्रकाशन को गुण ग्राही 
विद्वतृसमाज से आ्रावश्यक प्रेरणा मिल सकी तो यह श्रन्‍्य गवेषणात्मक- 
निबन्धादि के प्रकाशन द्वारा समाज और राष्ट्र की सम्यक्‌ सेवा करता 


रहेगा । 


है 


] 


प्रकाशक 


